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इश्वर की लीला अपरंपार हे । लगभग ३० साल हुए, मैं 
हैदराबाद सिन्ध आर्यसमाज का मन्त्री था। एक पूजनीय संन्यासी 
स्वामी सेवफानन्दजी सिन्ध में आर्यसमाज का कार्य करते थे। 
उन्होंने ही क्यामाड़ी में आयंसमाज का मन्दिर बनाया था । ईट, 
'ूना अपने सिर पर उठाकर मन्दिर बनाया था। एक बार की बात 
है--श्री लाला योधराजजी, जनरल मैनेजर पक्षा नेशनल बैङ्क, 
पूजनीय महात्मा प्रभुश्राश्रितजी श्रौर मेरा भोजन स्वर्गीय प्रिंसिपल 
रामसहायजी के ग्रह पर था। हम सब मिलकर उनके बंगले पर 
गये तो देखा कि एक सीढ़ी पर स्वामी सेवकानन्दजी भोजन कर रहे थे। ' 
यह देख, प्रिंसिपल भी रामसहायजी ने कहा “स्वामीजी श्रन्द्र लिये, 
मिलकर भोजन करेंगे” लेकिन स्वामीजी ने कहा “भाई रामसहाय ! 
मुझे जब भूख लगी तो बिना बुलाये ही माताजी के पास आगया ` 
ओर बोला माताजी मुझे भूख लगी है, रोटी दो । माताजी ने प्रेम से 
मुझे भोजन खाने को दे दिया श्रोर में खा रहा हूं । ” वो संन्यासी 
हेदराबाद सिन्ध में आये और १७ दिन बराबर हमारे साथ रहे | 
जाते वक्त वेदास्तुत की एक प्रति दे गये और कह गये, “बेटा | 
इसके प्रार्थना खण्ड का रोजाना स्वाध्याय ` करते रहना ।” बो दिन 
श्रौर आज का दिन, में बराबर स्वाध्याय करता रहा हूं । सिन्ध में 
मेरी दो जगह एक कराची ओर दूसरी हेद्रात्राद में फार्मेसी थी और 
बाहर भी 'चला जाता था । स्वाध्याय को जो भ्रन्य पुस्तके थीं उनको 
तीन २ प्रति लेते -थे । 
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वेदामूत 


= 


वेदामृत की दूसरी कापी कहीं से भी नहीं मिली। आखिर 
प्रयत्न करने. के पश्चात्‌ दो,सजनों ने दो प्रतियाँ मुझे दे दीं। 
जब यहां सन्‌ १६५२ में गांधी भवन में हमारा यजुर्वेद महायश 
हुआ तो पूजनीय श्री स्वामी वेदानन्द्जी तीथे भी आये 
थे । मैंने उनको विनय की कि वेदामृत छुपना चाहिये । स्वामीजी ने 
कहा किं हकीमजी प्रथम तो व्रेदामृत इतना वड़ा छपना कठिन है, 
लेकिन बड़ी बात तो यह हे कि वेदामृत की प्रति न मेरे पास है 
न कहीं मिलती ह जो हम छाप सकें। ऊपर वाली बात मेने 
स्वामीजी को बताइ तो उन्होंने कहा वो प्रति तो मेने ही स्वामी 
सेवकानन्दजी को भेंट की थी। अभी आपके पास हे तो मुके दे 
दीजिये | मेरे पास कभी न कमी छप जायेगी । मैंने प्रति दे दी । 
मन में अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि इश्वर की करूणा तो देखो कि जो 
'चीज जहाँ से चली थी, २२ व॑ के पश्चात्‌ वहीं पर पहुंच गई । 
उसके कुछ समयोपराम्त पूजनीय स्वामी वेदानन्दजी महाराज का 
स्वगंवास हो गया। मेने सोचा कि सम्पूणं पुस्तक को छुपवाना 
अभी तो मेरी साम्यं के बाहर हे लेकिन इसका कुछ भाग तो छाप 
। जो मं रोज स्वाध्याय करता हूं उसे तो दसरे ईश्वर भक्तों को भेट 


` कर दू | विद्वान्‌ तो में नहीं हूं इसलिये यह पुस्तक छापने का कार्य 


मने श्री पं० भगवानस्वरूपजी न्याय भूषण, प्रशन्धक वादेक यन्त्रालय के 
हाथों में सोप दिया और उनसे प्रार्थना की कि पंडितजी इस पुस्तक 


की छपाई इतनी सुन्दर हो कि जो भी सजन देले गदू गद्‌ मन से 


वाह २ करने लगे | पंडितजी ने भी यह बात स्वीकार कर ली | 


आज यह पुस्तक आपके पवित्र हाथों में हे। मेरा इसमें कुछ भी 
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नहीं हे । सब परमपिता परमात्मा की कृपा एवं माया हे । मेरी तो धि 
| श्रद्धा और भक्ति है। ईश्वर करे आपके मन में, -आपके शरीर में, र 
१ ` आपके हृदयो में भी प्रथु भक्ति की पवित्रता और श्रद्धा कूट कूट भरी * 
भं रहे । मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि मैं सदा पवित्र रहूं, श्रद्धा भक्ति धि 
भ प्रभु सदैव मुझे प्रदान करें और उनके साथ आप भाई बहिन भी सदा 

श्रद्धा एवं भक्ति से भरपूर रहें । ' 


hs 
श्रावणी । आपका भाई 9 
श्रावण क्ला पूणिमा 
श संवत्‌ २०१७ चि० | इकीम बीरूमल 
दिनाङ्कः ७ श्रगस्त १६६० ] आये प्रमी 
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॥ ओम्‌ ॥ 
800०००००००००००००००००८१ 


«OC 


पू्वानर इन्द्र प्रातिशिचन्त्यन्नेः॥ 
घ्र, १०२९॥८॥ 


( जनिधा इव ) जन्म देने वाली छ्लियां जिस प्रकार अपने पुत्रों 
को प्रेरणा देती हैं, तथा ( सूरः न ) विद्वान्‌ जिस प्रकार अपने शिष्यो 
को प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार ( पारं ) आपत्ति के पार होने के 
लिये ओर (अर्थ ) पुरुषार्थ करने के लिये उन लोगों को ( प्रेरय ) 
प्रेरणा करो कि ( ये ) जो लोग ( श्रस्य कामं ) इस ईश्वर की इच्छा के 
अनुसार ( ग्मन्‌ ) घलते हैं अ्रथीत्‌ ्राचरण करते हैं । हे ( तुविजात 
नर इन्द्र ) बलवान्‌, अग्रणी प्रभु ! ( ये ) जो लोग ( अन्नः ) अन्नों 
के द्वारा लोगों का साहाय्य करते हैं, तथा जो ( ते पूर्वी: गिर: ) तरा 
पूर्ण अथवा प्राचीन उपदेश वेद हरएक को ( प्रति शिक्षन्ति ) सिखाते 


हें । उन को भी योग्य प्रेरणा करो । 


( १ ) स्त्रियां श्रपने वालमच्चों को उत्तम संस्कार करके शुभ 
भावनायुक्त बनायें, ( २ ) पिता और गुरुजन श्रपनी सुयोग्य शिक्षा से 
शिष्यों की उन्नति करें, (३ ) तथा विद्वान्‌ नेताजन साधारण लोगों 


A IS I I SO I I IN NS A A I च्थासत 


7 Aes किला काळत 
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को सुशिक्षा क प्रचार द्वारा उत्तम सस्कार संपन्न बनाव । इस प्रकार हे 


सुशिक्षा के प्रचार द्वारा जनता को उन्नत करके उत्तम पुरुषार्था क र 
{ द्वारा सत्र ्रापात्तया क पार होकर उत्तम भोग तथा श्रेष्ठ आनन्द क |, 
ग भागी बनें । । | है 
भै ° च | च र 
| इदं नमो वृष भाय स्वराजे र 
॥ सत्यशंष्माय तवसेंडवाचि । ष 
| अस्मिन्निन्द्र वजने सवीराः k 
शे स्मत्सूरिभिस्तव शामन्त्स्यास्‌॥ ` ४ 
4 „ ` 
१ र क, १॥९ १।१९॥ hy 
| 


$ (वृषभाय) त्रलवान्‌, ( खराज ) स्वकीय तेजयुक्त ( सत्य i 
9 शुष्माय ) जिसका बल सच्चा हे ऐसे ( तवसे ) ग्रति महान्‌ एक प्रम ६ 

के लिवे ( इदं नमः अवाधि ) यह नमस्कार कहता हूं । हे ( इन्द्र ) 
॥ प्रभो | ( अ्रस्मिन्‌ इजने ) इस दुःखमय संसार में ( सर्व वीराः ) हम ॥ 
॥ सत्र वीर ( सूरिभिः ) ज्ञानियों के साथ. ( तव ) तेरे ( शर्मन्‌ स्थाम ) ५ 


® 

4 सुखपूर्णं संरक्षण में रहें । 
परमेश्वर सत्र से श्रेष्ठ, शक्तिमान्‌, , तेजखी, ओर प्रभावयुक्त हे, bs 
i, इसलिये उसको नमस्कार करते हं । क्‍योंकि इस जीवनकलह में हम ७ 
भै सब वीर उसी की मुखमयी रक्षा में रहकर विजय प्राप्त करेंगे । ४ 

यः शूरेभिहेव्यो यञ्च भीराभियों 7" 
.. _ घावह्वरिडूयते घश्च जिग्युभिः । 
१ जी. न्स ) 


७] “> व्यस्त fl 
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इन्द्रं यं विश्वा सुवनाभि | 
i संदधुमेरुत्बन्तं स॒ख्याय हवामहे ॥ ॥ 
श्‌ नऋ, १॥१०१॥६॥॥ छि 
/ 


9 (यः ) जो ( शूरेमिः ) शूर वीरा से, ( भीरुमिः ) भीतिग्रस्त | 
| मनुष्यों से ( धावद्धिः ) हमला करने वालों से, ( जिग्युभिः ) विजयी 
वोर से ( हव्य: ) प्रार्थना करने योग्य है, (यं) जिस ( इन्दर) प्रय 
के साथ सम्पूर्ण भुवन ( अमिसंदधुः ) संबन्धित हैं, उस ( मरुत्वंत॑ ) ॥ 
ह शक्ति से युक्त प्रभु की ( सख्याय ) मित्रता के लिये हम ( हवामहे ) \ 


ग प्रार्थना करते हैं । 
श्व ईश्वर सब का उपास्य हे । शूर, भीरु तथा अन्य सब्र उसकी & 


र प्रार्थना करें क्योंकि संब जगत्‌ उसके श्राधार से रहता हे इसलिये धट 
९ वही सब का योग्य रक्षक हे । जो उससे मित्रता करता है उसकी . bs 


वह र्षा करता हे। ) 
ह SF ; 
{ भद्रं नो अपिं वातय ९2 
9 मनो ढच्षमुत कलुंम्‌ । ह 
| | अधां ते सख्ये अन्धसो वि वो bs 
भं मदे रणन्‌ गावो न यवसे विवक्षसे ॥ 

भं ऋ, १०।२६।१।। 


१ हे इश्वर ( नः ) हम सब को ( भद्रं मनः ) कल्याण कारक मन 
१ (मद्रं दक्षं) कल्याणकारक बल ( उत ) और ( भद्रं ऋतुं ) कल्याण- 
कारक कमं ( ्रापे वातय ) प्राप्त कराश्रो । (>अ्रधः--श्रथ ) पश्चात्‌ 
2 I प प च्च TN उ 
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( ते सख्ये ) तेरी मित्रता में श्रौर ( अन्धस--अन्‌ +धसः ) प्राशशक्ति ४ 
के ( मदे ) हष में हम सत्र ( वः ) आपका ( विरणन्‌ ) विशेष प्रकार ११ 
गायन करते रहें | ( न गावः ) जिस प्रकार गोवे ( विवक्षसे यसे) ॥ 
बड़े घास के खेत में आनन्द करती हें । उस प्रकार हम k 
त्रानन्द से रहें | शि 

अपना मन शुभ संस्कारों से युक्त करना चाहिये । अपनी शक्ति 
शुभ प्रयल में ग्रपण करनी चाहिये और मन तथा बल से शुभ धर 
पुरुषार्थ करने चाहियें । इन तीन केन्द्रों की पवित्रता होने से मनुष्य 9 
शुद्ध पवित्र और श्रेष्ठ होता हे । जो मनुष्य इस प्रकार पवित्र होता हे ॥ 
उस को इस सम्पूर्ण विश्वमे दुःख श्रौर कष्ट देने वाला कोई नहीं धट 
होता । क्योंकि परमात्मा का श्रानन्द उस को सर्वत्र प्रत्यक्ष होता हे । ६ 


॥ 
प्र साहिछाय बुहते बृहद्रये । 
सत्यशुष्माय तवसें मति भरे। र 

अपामिव प्रवणे यस्य दुधेरं k 
, राधों विश्वायु शवसे अपावृतस्‌ ॥ 


चका, १।५७।१॥। 


( महिष्ठायं ) ग्रत्यंत दानशूर ( बृहते ) बड़े ( बृहद्रये ) श्रनंत | 
धनवाले ( सत्यशुष्माय ) सत्य बलसे युक्त ( तवसे ) महाशक्तिशाली 
प्रभु के लिये ( मतिप्रभरे ) में अपनी बुद्धि अर्पण करता हूं । ( प्रवर र 
| १ अपां इव ) निम्न प्रदेशमें जेसा जल जाता है उस प्रकार ( यस्य ) 
जिसका ( दुर्धर राधः ) अ्रप्रतिबंधित दान ( विश्वायु ) सब मनुष्यों 
को ( शवसे ) बलवृद्धि के लिये ( अ्रपाइतम्‌ ) खुला हुआ है । 
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च्छ जडच 
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शं प्रार्थना शि 
पर परमेश्वर ग्रलन्त दानशूर हे क्योंकि उनसे यह सत्र जगत्‌ हमें ४ 


9 दिया हे बही सत्रसे धनी और अलिष्ट हैं। उसके उपकार हमपर 
॥ असंख्यात रहे हैं । हमारे लिये उसका खजाना खुला हे । इसलिये | 


हम अपनी बुद्धि उसके पास लगाते हैं । र. 
9१ इसे त इन्द्र ते वय पुरुष्टत \ 
ये त्वारभ्य चरांमाले प्रभूवसो । 
| ` नहि त्वदन्यो गिंवणो गिरः 
4 सघत््ञोणीरिव प्रतिं नो हय तद्वचः ॥ / 
र क्र, १॥४७।४७॥ ! 
[ = 
भ हे ( पुरुष्टुत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित | हे ( प्रभूवसो इन्द्र) & 


भं बहु धन से युक्त प्रभो | ( इमे वयं ) ये हम ( त्वा आरभ्य ) तेरा 
ध श्राश्रय करके ( चरामसि ) चलते हें । अथवा ( त्वा-चरामसि ) | 
प्रत्येक कार्य्य में तेरा नाम लेकर कार्य्य का आरम्म करते हैं । ( त्वात्‌ / 
ट श्रन्यः ) तेरे भिन्न कोई भी ( गिर्वणः गिरः ) उपासक के शब्द (न हि ४ 
१ सघत्‌ ) नहीं सुनता है । इसलिये ( क्षोणीः ३व ) एयिवीके समान 
हमारे ( तद्‌ वचः ) भाषण ( प्रति हय ) श्रवण कर | - k 


ग परमेश्वर की सब प्रशंसा करते हैं और सब लोग उसीकी धि 
भं उपासना करते हैं'।' क्योकि उससे भिन्न कोई भी भक्त की प्रार्थना 
| इनता नहीं, इस कारण सघ लोग उसी को अपना केन्द्र मानकर 
अपना मनोगत भाव उसी को कहें । हृद्य से की हुई प्रार्थना को प्रभु ४ 
भं अवश्य सुनता हे । 


है 
पा या धा प पास स अपर शान स्स न्स 
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देव॑ सचितः प्रखुव यज्ञं 

प्रसुव यज्ञपतिं भगाय । 

दिञ्यो ग॑न्धवः केतपूः केतं नः 

पुनातु वचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ 
ये, ३०।१॥ ) 


हे ( सवितः देव ) उत्पादक ईश्वर ! ( भगाय ) ऐश्वर्य्यके लिये ॥- 
( यज्ञ ) सत्कर्मकी ( प्रसुव) प्रेरणा कर तथा (यश-पति) यश के ® 
पालकको ( प्रमुब ) प्रेरणा कर । ( दिव्यः ) दैवी गुणों से युक्त k 
'( गं-धर्बः ) वाणी का पोषक ओर ( केत-पूः ) ज्ञानसे पवित्र करनेवाला & 
( नः ) हम सत्र के ( केतं ) ज्ञानको ( पुनादु ) पवित्र करे । तथा k 
( वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नः वाचं ) हम सत्रकी वाणी को |; 
( स्वद॒तु-स्वादयतु ) त्रथीत्‌ मीठी बनावे | हे 

परमेश्वर सबको सत्कर्म करने की तथा सत्कर्म का संरक्षण करने ४ . 
की बुद्धि देवे । । अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी हम | 
सबके ज्ञानकी पवित्रता करें तथा उत्तम वक्ता हम सत्रकी वाणीको हे 
मधुर बनावे । जिससे हम सत्र की उन्नति हो सके । ५ 
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9 «5१%. SRE, SRLS <६१/६.... SNES ध्द SRLS SRL, Es RE SRLS 
प्रार्थ ना ७ k 
५ मेधा वुद्धिकी प्रातिके लिये प्राथना  , 
५ | । र. 
द वतात म 
१ ~~ क ~ || 

घे सद॑सस्पतिसद्‌ सुतं प्रियमिन्द्रस्थ काम्यम्‌ । ॥ 
$ सनि मेधाम॑यासिष& स्वाहा ॥ 

ut DT क्ट य, ३२।१३।। k 
) 
ग ( इन्द्रस्य प्रियं ) जीवात्माके प्रियमित्र, ( काम्यं ) कमनीय, ४ 


प्रापव्य और ( अद्भृतं ) बिलक्षण ( सदसः पतिं ) विश्व के स्वामी 
है के पास ( सनिं ) योग्य उपभोग की और ( मेधां ) उत्तम बुद्धि की ॥ 
4 ( श्रयासिषम्‌) याचना करता हूं। ( स्वा55हा ) स्वार्थ त्याग ४" 


- १ 
करता हूं। ह 
| सत्रको प्रात्त करने योग्य, अद्भुत और जीवात्माके प्रियमित्र 


७ जगदीश्वर के पास हम सत्रकी प्रार्थना है कि, हम सत्रको योग्य उपभोग 


१ के पदार्थ और उत्तम बुद्धि देवे । इसके लिये में स्वार्थत्याग करता हूं । 
| [ यां सेघां देवगणाः पितरश्चोपासते । 

भै तया सास्य मेघयाग्रे 

सेघाविनं कुरु स्वाहा ॥ 


य, ३२।१४॥ 


( देवगणाः ) विद्वानों के समूह और (-पितरः ) रक्तको के समूह 
(यां मेधां ) जिस उत्तम बुद्धि का ( उपासते ) सेबन करते हैं । 
हे ( अमन ) तेजखी ईश्वर | ( तया मेधया ) उस बुद्धि से ( श्रथ मां ) 
0000000000: यी अल न्यच छत ५ 


७ चान ना चना चचा SS SS SIS? 
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वेदास्त ४ 


१ 
अ आज मुझे ( मेधाविनं ) बुद्धिमान्‌ ( कुरु) करो ( खा5उहा ) में र 
१ स्वार्थत्याग करता हूं । ४ | 
हे ईश्‍वर ! ञानी और रक्षक जिस प्रकार की बुद्धि चाहते हैं। ' 
॥ उस प्रकार की बुद्धि से मुझे युक्त करो। मैं इस सिद्धि के लिये ny 
9 स्वार्थत्याग करता हूं । | 
EF मेधां मे वरुणो ददातु | | 
भं मेधासन्रिः प्रजाप्रतिः । 9 
सेघासिन्द्रेथ् वायुश्च मेधां b 
धाता ददातु में स्वाहा ॥ ४ 


aes 


य, ३२।१५॥ ष्र 


दर ( वरुण: ) श्रेष्ठ ईश्वर ( मे मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि ( ददातु) * 
५ देवे । ( प्रजापतिः श्रम्मिः ) प्रजा पालक तेजस्वी इश्वर ( मेध्रां ददातु ) र 
शै मुझे उत्तम बुद्धि देवे | (चच) और ( इन्द्रः वायु: ) परम | 
ऐश्वर्यवान्‌ और गति देने वाला ईश्वर ( मे मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि 
भं ( ददातु ) प्रदान करे । ( घाता मेधां ) सकल संसार का धारण करने ४ 
9 वाला प्रभ मुझे धारणावती बुद्धि देवे । ( स्वाऽऽहा ) अपने सर्वस्व 
का श्रर्पण करता हूं । k 
ससे श्रेष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी ऐश्वर्यवान्‌., प्रेरक और सबका k 
आधार इश्वर सुझे उत्तम बुद्ध प्रदान करे। में श्रात्मसर्वस्व का 
श्रपण करता हूं । | 
9 इद्‌ मे ब्रह्म॑ च चचत्रं | 
9 चोभे श्रियसश्च॒ताम्‌ । 
FE मर 


A TN Por NP RIF IN TN > 
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प्रार्थना & k 

| 

मर्यि देवा दंघतु | । 
श्रिघसुत्तसां तस्पे ते स्वाहा ॥ ४ 
य, ३२।१३॥ धट 


( मे इद ब्रह्म ) मेरा यह शानतेज ( घ मे इदं क्षत्रं) ) और मेरा 
यह क्षात्रतेज ( "च उभे ) वे दोनों ( श्रियं ) शोभा को ( अश्नुतां ) प्राप्त 
हो । ( देवाः ) विद्वान्‌ अथवा दिव्यगुण (मयि) मुक में ( उत्तमां 
श्रियं ) उत्तम शोभा को ( दधतु ) धारण करें । ( तस्ये ते) उस तेरे 
लिये ( स्वाऽऽहा ) स्वार्थत्याग करता हूं । 


ब्राह्मण्‌ और क्षत्रिय, ज्ञान ओर शोर्य मिलकर उत्तम तेजस्विता 
की प्राप्ति करें | सब उत्तम विद्वान्‌ ओर सब उत्तम सद्गुण मुझ में 
तेंज की स्थापना करें । उस तेजकी प्राप्ति के लिये मैं स्वार्थत्याग करू | 


आत्मिक शक्ति की प्राप्ति 


नट ज्र 
ओजऽस्योजों मे दाः स्वाहा ॥१॥ 
सहोऽसि सहो मे दाः स्वाहा ॥२॥ 
बल॑मसि बलं मे दाः स्वाहा ॥३॥ 
आयुरस्पायुर्मे ढाः स्वाहा ॥४॥ - 


RH “या व्यास 
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१० _ वेदास्त र 
वात !._...____ 
शै ~ yl ७ 
१ श्रोत्रमासे आज से दाः स्वाहा ॥९॥ ¢ 
चत्त॑रसि चक्ष॑मे ढाः स्वाहा ॥६॥ ३b 
भै परिपाणंमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥७॥ | 


भै | ग्र, २।१७॥ धट 


० हे ( परमात्मन्‌ ! तू ( श्रोजः) शारीरिक सामर्थ्य, ( सहः ) 
७ पराक्रम, ( बलं ), बल ( आयुः ) आयु, ( श्रोत्रं ) श्रवणशक्ति “शरोर |, 
॥ ( परिपाणं ) स्वसंरक्षण, आदि शक्तियोसे युक्त है, इसलिये मुझे उक्त | 
७ शक्तियां दो । मैं ( स्व-आ-हा ) स्वकीय शक्तियों को सत्रकी भलाई |! 

के लिये समर्पण करता हूं । नय 


उक्त शक्तियां पूर्णरूप से परमात्मा में हैं, और श्रंशख्प से आत्मा k 
में हैं, इन शक्तियों का विकास करने से मनुष्य का स्वत्व सुरक्षित | 


होता है । इस मंत्र में रत्र और चच शब्द अन्य इद्भिय शक्तियों 

का उपलक्षण हैं । संपूर्ण न्य शक्तियां यहां अपेक्षित हैं । k | 
तेजोऽसि तेजो मथि धेहि । k 
वीय्रमसि वीसू माये घेहि ॥ 
बल॑मासे बलं माये धेहि । 
आजोऽस्योजो मार्ये धेहि ॥ ह 
मन्युरंसि मन्युं मचिं धेहि! | 
सहोऽसि सहो मथि घेह्वि ॥ ` % 


य. १३।३।। ४ 


A जि च न RT He "स I बस) 8 
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प्रार्थना "११ धट 
भे हे परमात्मन ! तू तेजस्वी है, मुझमें तेज स्थापन कर, तू वीर्य- 9 


७ वान्‌ है मुझमें वीर्य स्थापन कर, तू बलवान है, मुझमें बल स्थापन |, 

है ५७ ५ > =» \] 
कर, तू समर्थ है मुझमें सामर्थ्य स्थापन कर, त्‌ उत्साहमय है मुभमें ९ 
9 उत्साह स्थापन कर, तू सहनशक्ति से युक्त है मुभमें श्रम सहन करने र; 


* भं की शक्ति स्थापित. कर । यह वैदिक प्रार्थना है । by 
॥ 
११ 
| वाचस्पति सुक्त १ 
र ल k 
) ~ परिय १ 
॥ ये त्रिषप्ताः परियन्ति | 
ग विश्वां रूपाणि बिभ्र॑तः । | १. 
9 चाचस्पातिबेला तेषाँ 


* तन्वो अद्य दंधातु मे ॥१॥ 
! So 


अ, १।१॥ 


, संपूर्ण रूपां को ( विभ्रतः ) धारण करते हुए ( परियन्ति ) सब ओर 

4 ऐल रहे हं, ( तेषां तन्वः ) उनके शरीरो के ( बला ) बल ( रद्य ) 

मं आज ( मे ) मेरे लिये ( बाम्चः पतिः ) वाणी का स्वामी ( दधातु ) 
दान करे । 


ष्र र ३ k 
॥ (ये) जो ( त्रि-सप्ताः ) तीन गुणा सात तत्व ( विश्वा रूपाणि) न 
७ सब जगत्‌ के पदार्थ “तीन गुणा सात? अर्थीत्‌ इक्कीस तत्वों से | 
॥ बने हैं । पृथ्वी, आप तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र, श्रहंकार इन सात 

प पदार्थों में सत्वरज-तम के कारण, प्रत्येक के तीन तीन भेद होकर - 

न sd Es 

पार पाउल पाचर ह च्याउ व्र प वाल चाल जाओ 
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इक्कीस पदार्थ होते हैं । हरएक पदार्थ में न्यूनाधिक मिश्रण से जगत्‌ 
के संपूर्ण पदार्थ बनते हैं । हरएक पदार्थ में न्यूनाधिक परिणाम से 
ये इक्कीस पदार्थ हैं । हमारे आत्मा के लिये यह नरदेह प्राप्त हुआ है, 
' इसमें भी ये इक्कीस तत्व न्यूनाधिक परिमाण से हैं । इनके बलसे ही 
शरीर में बल की स्थिति होती है | इस लिये मंत्र में कहा है, कि इन 
इक्कीस तत्वों के अन्दर जो बल है उन बलों का निवास श्राज ही मेरे 
शरीर में हो । अर्थात्‌ बल बढ़ाने का पुरूषार्थ कोई मनुष्य कल पर न 
छोड़े त्राज ही उसका अनुष्ठान करे । बल बढ़ाने का अनुष्ठान करने 
वाला विचार करे, कि श्रपने श्रन्द्र किस तत्त्व की कमजोरी है । इसका 
ठीक विचार होने पर उस बात की वृद्धि करके उस न्यूनता की पूर्ति 
करे । इस प्रकार अपने श्रन्दर संपूर्ण बलों की परिपूर्णता करे और 
किसी प्रकार की न्यूनता न रले । 
बाणीका पति” आत्मा हे । क्यों कि वही वाणी का प्रेरक 
है । यही पूर्वाक्त बल अपनी इच्छाशक्ति से अपने शरीर में रखे। 
आत्मा की प्रबल इच्छाशक्ति से ही बल की वृद्धि संभवनीय है । 


पुनरेहिं वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते निरमय 
सय्येचास्तु मघिं श्रुतम्‌ ॥२॥ 


ग्र, १।१।| 


हे ( वाष्चः पते ) वाणी के स्वामी | ( देवेन मनसा सह ) दिव्य 
शक्ति से परिपूर्ण मन के साथ (पुनः एहिं) वारंवार श्रा । हे ( बसोः 
पते ) सुख के स्वामी ! निरमय ) निरन्तर श्रानंद दो और ( मथि ) 
मेरा ( श्रुतं ) शान ( मयि एव ग्रस्तु ) मेरे अन्दर रहे । 
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मन देवी शक्ति से युक्त होता हे ओर कभी कभी राक्षसी शक्ति से 
अथवा ्रासुरी शक्ति से भी युक्त बनता हे । इसलिये मन को ्रासुरी 
रासक्षी बृत्तियों से दूर कर देवी भावनाओं से ही परिपूर्ण बनाना 
आवश्यक हे । क्योकि देवी भावनाओं से युक्त मन उन्नति का साधक 
हे और होनवृत्ति बाला मन बाधक होता हे । वाणी का प्रेरक आत्मा 
पुनः पुनः मन के अन्दर दैबी भावना की स्थापना करे, क्योंकि एक वार 
देवी भावना से स्फुरित हुआ मन थोड़े काल के पश्चात्‌ रासच्षी विचार 
से युक्त बन सकता है, इसलिये जागरूकता के साथ मन में वारंवार 
देवी भाव स्थापित करने का यज्ञ करना चाहिए | 

“बसु” का अर्थ हे “मंगल-शुभ, श्रेय, कल्याण, सुख, धन? 
इसका स्वामी आत्मा हे। इस लिये वह जहां श्रार्मिक बल रखता हे 
बहां शुभ मंगल बना देता हे । दिव्य भावनाओं से परिशुद्ध बना हुआ 
मन आत्मिक बल से युक्त होने पर आनन्द रस से परिपूर्ण बनता है । 

यह सत्र बनाने के लिये ज्ञान की आवश्यकता हे। ज्ञान विना 
पूर्वोक्त सिद्धि नहीं हीगी । इसलिये अपने अन्दर शान को बृद्धि करने 
का यक्ष करना हरएक को अत्यावश्यक हे । ( १ ) ज्ञान की बृद्धि होने 
से मन दैवी भावनाओं से शुद्ध बनता हे, ( २) शुद्ध मन में आत्मिक 
बल बसता हे; ( २ ) और जहां दिव्य मन श्रौर आत्मिक बल हे, 
वहां अनन्द रहने में शंका ही क्या हो सकती हे । 


> ~~ | ~ [०९ | | 
इद्देवाभि चि तनूभे आली इव ज्यया । 
वाचस्पति नियच्छतु 


सय्येवास्तु मार्यि श्रुतम्‌ ॥३॥ 
अ, १।१॥ 


I च्यछत &: 


जाते हैं, उस प्रकार ( इह एव ) यहां ही ( उभे ) ,दोनों को ( श्रमि 

वितनु ) हमारे चारों ओर फैलाओो । ( वाप्चस्पतिः ) वाणि का पति 
| ( नियच्छुठ ) नियम में रखे । ( मयि श्रुतम्‌) मेरा शान ( मयि एब 

रस्तु ) मुझ में रहे । 9 

जैसे डोरी से धनुष्य के दोनों नोक बांधे जाते हैं, इसी 

9 प्रकार दैवी शक्ति से परिपूर्ण अपने मन से शान और कर्म इन दोनों 
॥ को बांधकर रखना चाहिये । वाणी का पति आत्मा इस नियम को मन 
है में रत्ने और उनके द्वारा अपनी सत्र प्रकार की उन्नति सिद्ध करे । ड्न 
9 सब की सिद्धि के लिये अपने श्रन्दर शान की ब्राद्ध करना चाहिय । 
५ 


भे उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ 
र वाचस्पतिहयताम्‌ | 

१ सं श्रतेन गमेसहि मा 

9 श्रुतेन चि राधिषि ॥४॥ 

शं 


अ. ११ 


| 

ग (वाःचः पतिः) वाणी का पति आत्मा (उपहृतः ) हमने बुलाया है, 

पर वह ( वाच्चस्पतिः ) वाणी का पति ( अस्मान्‌ ) हमको ( उप हृयतांम्‌ ) 

ध वेलावे । ( श्रतेन ) शान से ( संगमेमहि ) हम संयुक्त रहें, ( श्रतेन ) 

॥ ज्ञान से ( वा विराधिप्रि ) में श्रलग न होऊं | 

9 आत्मा से अल की प्रार्थना करने पर वह' आत्मा बल देता हे । 

9 इस प्रकार श्रात्मिक बल की प्राप्ति करने के लिये हम सत्रको उचित 
है, कि हम अधिक से अधिक शान प्राप्त करें और कदापि विरोध 
न कर | 
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( ज्यया आज्ञी इव ) डोरी रो धनुष्य के दोनों नोक जैसे बांधे 


HA I शि) 


अनपराधी होकर हम सेवा करें 


A NI 


आरे दासों न सीइळषें 
कराण्यहं देवाय भूणेधेऽनांगाः । 
अचेंतयदढचितों देवो अर्था 
| ~ ~ |] ७. अ 
गृत्सं राये कावितरों जुनाति ॥ 
का. ७।८६।७।। 
( अर दासः न ) जैसे दास अपने स्वामी की सेवा निष्कपट 
भाव से करता है, तद्वत्‌ ( मीढुपे ) निखिल कामनाश्रों को वर्षानेवाले 
( भूर्णये ) जगत्‌ के पोषक ( देवाय ) देव की सेवा ( अहम ) में 
( अनागाः ) अपराधरहित होकर ( श्र कराणि ) सदैव करता हूं । 
( श्रयः ) सर्व स्वामी ( देवः ) वह परमदेव ईश्वर ( श्रन्नितः ) हम 
श्रश्ञानी जनों का ( अचेतयत्‌ ) चेताया करे । समय समय पर वह 
परमेश्वर हम श्रश्ञानियों को प्रेरणा किया करें। ( कबितरः ) वह 
सर्वशतम देव ( गृत्सम्‌) भक्त जनोंको ( राये ) शुभ धन की ओर 
( जुनाति ) ले जाय । न 
अनु ० ¬ दासवतू में अपराधरहित उसको सर्वदेव सेवा करू | 
जो देव समस्त कामनाओं का पूरक ओर जगत्‌ का भरण कर्ता है, 
वही सर्वस्त्रामी देव ग्रज्ञानी को चेतावे ओर वह सवश इश्वर स्तोता 
को शुभ धन की ओर ले जाय । ५ 


4 
ve 
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१६ वेदात 


इष्टद्शनार्थ श्रौत्सुक्य 


न+ लज 


उत स्वयां तन्वाईसं चदे 

तत्कदा न्व१न्तवरुणे सुवानि । 

कि सें हव्यमहृणानो जुषत 

कदा स्थळीक सुमना आभि ख्य॑म्‌ ॥ 
घर, ७।८६।।२॥। 


भक्तजन परम इष्ट को शीघ्र देखने की इच्छा से तर्कवितर्क करते 
हैं ( यत ) मुझको सन्देह हो रहा ह कि क्या में ( खया तन्वा ) 
स्वकीय शरीर के साथ ( संवदे ) सम्वाद कर रहा हूं, यह मुझको 
विदित नहीं होता, ( कदानु) कभ ( वरुण ) अपने इष्ट देव में 
श्रन्तभूत होऊंगा अर्थात्‌ कब में परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो 
जाऊं । यह वारंवार मन में विचारता हूं पर होता नहीं। और भी 
( किम्‌ ) क्या ( अ्रह्मणानः ) कध न करते हुए किन्तु मेरी प्रार्थना से 
प्रसन्न होकर वह देव ( मे हव्यम्‌ ) मेरी प्रार्थना और आहुति . को 


` ( जुप्रेत ) ग्रहण करेंगे ! ( कदा ) कत्र ( सुमनाः ) निश्चिन्तमनस्क 


होकर में (मुडीकम्‌ ) अपने सुखकारी देव को ( अमिख्यम्‌ ) देखू'गा । 

अनु०--में अपने शरीर के साथ संवाद कर रहा हूं । में कत्र 
वरुण देव में निम्न होऊंगा । क्या वरुण देव क्रोधरहित होकर मेरी 
प्रार्थना सुनेगे, कब सुमनरक होकर में अपने सुखकारी इष्ट को देखू'गा । 
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नोटा ig 
। परमोदारता > 
॥ = . 0 
॥ ts 
प्रजाभ्यः प्ट विभजन्त आसते (र 
॥| रयिसिंच पृष्ठं घ्रमचेतसाथते । वि 
ग असिन्व॒न्दंष्टँः पितुरत्ति भोजनं 
१ यस्ताळूणोः प्रथंम॑ सास्युक्थ्यः ॥ | 
च, २।१३।४।। १ 
| - हे भगवन्‌ | आकी कृपा से आपके गृहमेधी समस्त भक्तजन k 
# ( पुष्टिः) ) आपके दिय हुए, पोषक श्रन को ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओं में 
( बि भजन्तः ) परस्पर विभाग करते हुए ( आसते ) अपने अपने प 
| हमें सुख पूर्वक निवास करते हें । यहां दृशान्त- देते हें / आयत ) 


क्र 
४ गृह्‌ में आय अतिथि को ( पृष्ठम्‌ ) धारक । प्रमवंतभ_ ) और बहमरण ¢ 
$ समर्थ ( रयिमिब ) भन को जेल विभाग करके देते हं तद्वत्‌ सकल र 
प्रजागण परस्पर अपने अपने धन को विभाग कुर आनन्द से निवास ४ 
करते हैं यह आपकी महती कृपा है। ह भगवन्‌ | ! ्रसिन्धन्‌ ) /* 
प्रत्येक कर्मकारी पुत्र ( पिंतु ) अपने अपने पिता के शमम ( दं: ) k 
दांतों से भोजनं श्रत्ति ) भोजन करत हैं ( यः ) जिस अपने ( ता ) 

उन सुखकारी कर्मों को ( आरक्षणा: ) विधान किया ह ( सः ) बहू k 
आप ( प्रथमम्‌ } प्रथम ( उक्थ्यः असि ) पूज्य हैँ । | 
9 « ग्राशब--इस मंत्र से भगवान्‌ शिक्षा देते हें कि प्रसेक ग्राम और | 
१ नगरादि में प्रलक बुद्धिमान, 'मनुष्य को उचित ह कि वह जहां तक हो 

॥ यह गृह में जाकर कुशलादि वाता पूछ आर यदि किसी घर में अन्न को 
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नुटि हो तो उसको पूर्ण करे जिससे कोई भूखा न रह जाय। ओर 
प्रत्येक मनुष्य को यह भी उन्ित हे कि बह श्रपने परिश्रम से उपार्जित 

धन का भोग कर श्रोर पैतृक धन को अच्छी तरह से अपने काम में 
लावे उस धन को व्यर्थ कार्य में न खर्च करे । 


क ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्वपेशसमग्ें 
रातिझुपसुजन्ति सूरय॑ः। 

अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि 
१ 'बस्य॒ आ घहडूदेम. विदथे सुवीरों! ॥ 
ग ऋ, २।१। १ ६।। 
8 


( ये सूरयः ) जो मेंधावीगण ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिपाठकों को 

( अश्वपेशसं ) अश्वयुक्त (गो ग्राम्‌ ) गौ प्रभति धन संथुक्त 

( रातिम्‌ ) दान ( उपसुजम्ति) देते हैं. ( तान्‌ च) उनको 

( अस्मान्‌ व) और हमको ( बस्थः ) श्रेष्ठ स्थान. की ओर ( आ ग्र 

हि नेषि ) ले चलो । आपकी कृपा से हम (सुवीराः) सुबीर हों । 

प्ग्रोर सुबीर पुत्रपोत्रादि से युक्त होकर ( बिदथे ) यशादि सकल शुभ 
कर्मों में बृहद्देम ) बृहस्तोत्र कहा करे | | 


bs 
- 9१ श्रनु०-हे श्रम्ने ! जो मेधावीगण स्तोतृगण को गो और k 

अश्वप्रभति धन प्रदान करते हे । उनको और हमको श्रेस्थान में 
भर ले चलिये | हम सुवीर हा श्रौर सुवीर पुत्रपोत्रादि से युक्त होकर k 
यशशाला में बृहस्तोत्र. कहें । k 
RS SE सल हि” 7०077 HIN So य "रफ 
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उभयांसो जातवेदः स्थाम ते 
स्तोतारों अग्ने सूरयश्च शभ्ौणि । 
वस्वो रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूय॑सः 
प्रजावतः स्वपत्यस्यं शग्धि नः॥ 

न, ३।२ १२।। 


( जातवेदः ) हे सर्वज्ञ | हे सर्वधनसम्पन्न ! ( अग्ने ) ह महा 
तेजस्विन्देब | ( स्तोतारः ) तुम्हारे स्तोतृगण ( सूरयः च ) ओर 
हमारे विवेकी विद्रद्ग्ण ( उभयासः ) हम दोनों ( उभयासः ) हम 
दोनों ( ते शर्मखि ) तुम्हारे मंगल कार्यमें विद्यमान रहा करें । '्राप 
( नः ) हमको ( वस्वः रायः ) वसने योग्य धन, ( पुरुश्चन्द्रस्य ) 
अतिशय ्राहादक अथवा बहु हिरण्योपेत ( भूयसः) बहुत 
( प्रजावतः ) भत्यादियुक्त ( स्वपत्यस्य) शोभन पुत्रयुक्त धन ( शग्धि ) 
दीजिये । 

अनु०--हे सवभूतश्ञ श्रम्ने ! तुम्हारे स्तोता श्रौर मेधावी हम 
दोनों श्रापके कल्याण में सदा वास करें | आप हमको निवास योग्य 
अतिशय ्राहादप्रद्‌+ प्रभूत भृत्य ओर पुत्रादिविशिष्ट धन प्रदान 
कीजिये । 


इन्द्रियों की चञ्चलता 
वि से कणों पतयतो विचनुवाँ३दं 
ज्योतिहृंदय आहितं यत्‌ । 
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व Sass SE SN 
वि से मन॑श्चरति दूर आंधी; कि 
स्वि्टच्यासि किसु न्‌ सानिष्ये । र 

नऋ, ६।३।६।। k 


( मे कणी बि पतयतः ) मेरे दोनों कान इधर उधर दूर दूर k 
गिर रहे हैं । ( चल्लुः बि) मेरे नयन भी इधर उधर दीड़ रहें है ४ 
( हृदय यदू इदन्‌ ज्योतिः ) हृदय में स्थापित जो यह शानरूप ज्योति | 
है बह भी ( विपतयति ) दूर भाग रही हे । (दूरे श्राधीः मे मनः | 
वि चरति-) अति दूरस्थ विषयमें ध्यान लगा कर मेरा यह मन भी ® 
दूर दूर विचरण कर रहा हे । ऐसी अबस्थामें हे प्रभो ! आपसे ४ 
( किस्‌ स्वित्‌ वक््यामि ) क्या में कहूं ओर ( किम्‌+उ+नु मनिष्ये) & 
क्या मनन करू | 


न. SEs NLS 2. SRL, > sRPe £5 


आशय--प्रत्येक मनुष्यका नित्य यह श्रनुभव हे कि कर्ण, चल्नु, र 
मन ग्रादि इन्द्रिय किसी कार्यमें स्थिर नहीं रहते | किंचिन्मात्र ही 6 
मोका मिलने पर कटस इधर उधर भागने लगते हें । ऐसी श्रानवस्थित |! 
दशा में मनुष्य सूक्ष्म कार्य कदापि नहीं कर सकत! । अतः यह प्रार्थना ४ 
हे कि ह परमात्मदेव मरे कर्ण, नयन, हृदयस्थ ज्ञान और यह मन ` 
सत्र ही चारों तरफ भाग रहे हैं । में कैसे आपके गुण गाऊं | कैसे ॥ 
मनन करू | ह भगवन्‌ ! आशीर्वाद करो जिससे मेरे सत्र इन्द्रिय ' र 
समाहित हों और उनके द्वारा आपकी परम विभूतियां देखू । 
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प्रार्थना २१ 

शर ४ 
॥ हमारे कमं ईश्वर के अर्पाहों | 
, Ry. IT रे 
) हः मा नों निदे च वक्कवेऽयां रन्धीरराव्णे [ द 
शै त्वे अपि ऋतुमेस ॥ ) 
Vt ऋ. ७३१।४॥ ९ 


॥ हे सर्वद्रष्टा परमात्मन्‌ ! जिस हेतु अपि ( अ्र्य: ) सवके शासक k 
धै स्वामी हैं इस हेतु जो (निदे) निन्दक हैं ( बक्तते च ) जो पुरुष k 
१ वाक्यों के प्रबक्ता हैं और जो ( श्रावणे) धनदान, विद्यादान, १ 
) अन्नदान इत्यादि दानोंसे रहित उपक।रशूऱ्य, कृतन्न ओर श्रपकारी हैं ४ 
ऐसे ऐसे पुरुषों के अधीन ( नः) हम उपासको को (मारन्धीः) # 
| मत कीजियेगा । हे भगवन्‌! ( श्रपि) ) आर ( मम क्रतुः ) मेरे शि 
धी निखिल यागादि शुभ कर्म ( ले). केवल आपके निमित्त ही हुआ ४ 
॥ करें अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ इन्द्र ! जो पुरुष वाक्‍य बोलते हैं. जो निन्दा ॥ 

2) करते हैं और जो दान नहीं देते हैं उनके वशीभूत हमको न ४ । 
कीजियेगा । हे भगवन्‌ | हमारे सकल मंगल कर्म आपकी कामना की १ 

9 पूर्तिके लिये ही हों आपकी ही श्राजञाएं पूर्ण हों । 
श्‌ 


हम मतिहीन न हों 3 

१ 0000 । 
मानोंअप्नेम्ततेये  . £ 
मावीरतायै रीरधः।  .. ११ 
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२२ वेदात k 
मागोतायै सहसस्पुञ्र मा 

निदेऽप द्वेषांस्या कृधि ॥ k 


क, ३।१ ६।४।। |! 
| 


( अ्रम्ने ) हे तेजोमय देव | ( सहसः पुत्र ) हे सूयौदि निखिल |, 
तेजोरक्षक जगत्‌विधायक भक्तजन पवित्रकारक भगवन्‌ ! ( अमतये ) | 
शत्रुभूत मतिहीनता के अधीन (मा रीरधः ) हम को मत कर k 
( अ्रगोतायै ) गवादि पशु सम्पत्ति बिहीनता की भोर (मा) हम को 
नं ले जाइए ( निदे ) निन्दक पुरुषों के बशीभूत (मा) हम को न k 
कीजिये ( द्वेषांसि ) हमारे प्रति सकल अपराध निमित्तक द्वेषोको | 
( त्रपा कधि ) निवारण- कीजिये श्रथौत्‌ मतिहीनता, श्रवीरता, 0 
गवादि पशुद्दीनता इत्यादि हीनताएं हमें प्राप्त हों । निन्दक पुरुषों k 
से हम दूर हों श्रोर हे भगवन्‌ ! यदि हमसे कोई श्रपराध श्रापके श 
निकट अशान श्रौर भ्रमवश हो गया हो तो उस पर श्राप ध्यान देकर k 
उस से हमारा मुख मोड़ दीजिये । 

९ 


श्राशय--मतिहीनता, श्रवीरता श्रोर गवादि पशुहीनता इत्यादि 
महापाप हैं । इसलिये यदि हम मनुष्यता को सफल करना चाहें तो ४" 
हम बुद्धिमान बनें । सदैव वीर होंवें और पश्वादि धन संग्रह करें | हम |, 
जगत्‌ में निन्द्क, धूर्त, वञ्चक, पिशुन श्रौर श्रपकारी एवंबिधन ४ 
होवें शरोर सदैव अपने पापों और श्रपराधों को देखते रहें । उन को k 
छोड़ने के लिये दृढ प्रतिज्ञा करें। तब ही ईश्वर के ग्राशीवीद 
हम पर विराजमान होंगे और तब ही हम स्वयं सुखी होकर दूसरों k 
को सुख पहुंचानेमें समर्थ भी होंगे । ४ 


र “बहद्ूंदेम विदथे सुवाराः” 


र स-न धमाल छ Re स्ट ge का 
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भं “हम स्वयं वीर हों ओर सुवीर पुत्र पौत्रादिकों से युक्त हो । र 
शौ यशशालामें वैठकर उस परमात्मा का बृहत्‌ यशोगान और कीर्तन ॥ 
| 


सदैव किया करें | ! 
इस वाक्य के सम्बन्ध में दो प्वार मन्त्र उद्धुत किये जाते हैं । 
ud FF 
नूनं सा ते प्रति वर॑ जरित्रे 


दुहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनीं । k 
शिक्षा स्तोतृभ्यो सातिं धरभगों 
नो बृहद्वदेम विदथे खुवीरांः ॥ 

क, २।११।२१ ।। र 

( इन्द्र ) हे सर्वद्रश परमात्मन्‌! (ते) आपकी ( दक्षिणा ) 

जो दक्षिणा श्रपने स्तुतिपाठकों को देने योग्य ( मघोनी ) बहु धनधान्य 
सहित विद्यमान हे वह ( जरित्रे ) स्तुतिपाठक के लिये सम्पादन 
कीजिये ( सा ) वैसी दक्षिणा ( स्तोतृभ्यः ) स्वुतिपाठक लोगोको 

( शिक्ष ) दीजिये किञ्च श्राप ( भगः ) परम भजनीय हैं (नः ) 

हम लोगों की ' कामनाओं को (मा धक ) अपूर्ण मत करें । हे 

भगवन्‌ ! आपकी कृपासे ( सुवीराः) हम लोग श्रच्छे वीर होतें 
आर सुवीर पुत्रपौश्रादिक से युक्त होकर ( विदथे ) इस पवित्र 
यशशाला में ( बृहत्‌ ) तुम्हारे परम महान्‌ यशोगान ( वदेम ) किया 
करें तुम्हारे उद्देश से ही हमारे सत्र शुभ कर्म हुआ करें । 


यः सुन्व॒ते पचते दुध आ चिद्ठाजं 
. _ ददैषिं स किलासि स॒त्य । 


Ho TPNH I I OS ल 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


36७. SRLS NLS NE ३3५७. SRLS NE, RE RE, BNL, RL, NE, 


RS TS I TI TS TT TG il “न 


# 


छ ०३३८७. SNE, RLS NE «०३३५० 8 Niel NLS ०६० SRLS >>> शि 


२४ वेदामूत र 
न ४ 
व्यं त॑ इन्द्र विश्वह प्रियार्सः र 
सुवीरांसो विदथमा व॑देस ॥ १ 

चा. २।१२।१।। 


( इन्द्र ) हे इन्द्र ! आप ( दुभ्रः ) अत्यन्त अ्रविज्ेय हैं, तथापि 
( यः ) जो आप ( सुन्वते ) शुभ कर्म में ्रासक्त और ( पवते ) 
श्रकिचन पुरुषी को पका कर देने वाले के लिये ( वाजम्‌ ) बहुत से 
अन्न और बल को ( ऋ दर्दोर्ष्र ) सदैव दिया करते हैं ( सः किल ) 
वह आए ( सत्यः असि ) सत्यस्वरूप हैं। हे इन्द्र | ( ते प्रियासः ) 
तुम्हारे प्रिय हम होवें। ( सुवीरासः ) और तुम्हारी कृपा से हम 
अच्छे वीर हो. और सुधीर पुत्रपौत्रादिकों से युक्त हों ( बयं ) हम 
उपासक गण ( विश्वह ) सत्र दिन ( विदथम्‌ ) पवित्र यज्ञीय स्तोत्र 
( आवदेम ) शेला करें । 
अस्मभ्यं तह्सो दानाय राधः 
समर्थयस्व बहु तें वस॒व्यम्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं अवस्था अनु 
दून्‌ बहढूळेम विदथे सुवीराः ॥ 
क्र. २।१३।१३।। 
( बसो ) हे सर्व वासप्रद ! ( इन्द्र) हे परमैश्वर्यशाली 
परमाब्मन्‌ ! ( ्रस्मभ्यन्‌ ) हम उपासको को ( तत्‌ राधः ) वह धन 


( दानाय ) दान और भोग के लिये ( समर्थयस्व ) दीजिये ( यत्‌ ) 
जो धन (अनु ग्न ) प्रतिदिन ( श्रवस्याः ) भोग के लिये आप 
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का. 0000 खल प सन मनी 
दिया करते हैं ( ते ) आप का धन ( बहु ) बहुत ( वसव्यम्‌ ) वांस 


योग्य ( चित्रम, ) नानाप्रकार का हे और आप की कृपा से ( सुत्रीराः ) 
हम सुवीर हो और सुवीर पुत्रपौत्रादि से युक्त हो ( विदथे ) पवित्र 
यशशाला में ( बृहत्‌) बृहत्स्तोत्रादिक और आपका गान ( बदेम ) 
किया करें । 


so .>->>>> wr पतन 


पश्चात्ताप 


समा 
पुच्छे तदेनों वरूण दिहचूपो 

एमि चिकितुषो विएच्छम्‌ । 
समानश्चिन्में कवर्यश्चिदाङुरयं 

ह तुभ्यं वरूणों णीते 

#3 ऋ. ७।८६।३।। 


| ( वरुण ) हे हृदयंगम अन्तयोभिन्‌ देव ! ( तत्‌ एनः ) उस 
अपराध को ( पच्छ) आप से पृछता हूं जिस से आप मुझ से 
ग्रसन्तुष्ट हो रहे हैं। (दिइछु ) में श्राप का दर्शन चाहता हूं | 
पाप के कारण श्राप का दर्शन मुझ को नहीं मिलता ( विपृच्छर ) 
अनेक प्रकार से प्रश्न करने को ( चिकित॒षः ) विशानी भक्तों के 
( उपो एमि ) निकट जाता हूं । ( कवयः व्वित्‌ ) वे सत्र महाशाती हे 
वे ( मे) मुझ से ( समानं इत्‌ ) समान ही ( आहुः ) कहते हैँ 
अर्थात्‌ उन सबके कथन में कोई बिभेद नहीं होता । वे यह कहते हैं 
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KNES 


२६ वेदासूत 


( भ्रयं ह वरुण: ) यह वरुणुदेव ही ( तुभ्यं ह्‌ ) तेरे उपर ( हृणीत ) 


रुद्ध है | तेरे अपने इष्टदेव ही तुमसे बिगड़े हुए हैं उनको ही प्रसन्न 

कर । हे देव ! मैं नहीं जानता कि मैंने कौनसा पाप किया कि | 
जिससे आप मुझसे ग्रसन्तुष्ट हैँ । “आप से ही दर्शनामिलाषी होकर ४ 
में पूछता हूं । 


हमको ज्योति मिले 


il Cc hd 


७ 
| 
इन्द्र क्रतुं न आ भर । 
पिता पुत्रेभ्यो यथा । 
शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुहत र 
यामनि जीवा. ज्योतिरशीमहि ॥ ४ 
ऋ, ७।३२।२६ || 

( इन्द्र ) हे सवद्रष्टः इश्वर | ( नः ) हम उपासकों को ( क्रतुम्‌) k 
शुभ कर्म की, प्रशा की तथा उद्योग की ओर ( श्रा भर ) ले चल | k 

( यया ) जैसे ( पिता ) शिक्षक ओर शुभेच्छु पालक पिता ( पुत्रेभ्यः ) 
पुत्रों के लिये नाना उद्योग रचता श्रौर उनको कल्याण मार्ग की k 
श्रोर ले जाता हे । तद्वत्‌ ( पुरुहूत ) हे बहुपूज्य ! हे बहुतों से आहत 

ईश्वर ! ( नः शिक्ष ) हम को अपना '्रमिप्रेत वस्तु दीजिये और 
देखिये आपकी कृपा से ( श्रस्मिन्‌ यामनि ) इस जीवन यात्रा में k 

अथवा इस जीवनयश में ( जीवाः ) हम जीवगण श्रथवा सुख से 
जीते हुए हम ( ज्योतिः अशीमहि ) श्रापकी कल्याणी ज्योति प्रतिदिन | 
प्राप्त करें । | ४ 


EC Cnn ne nd तवरित नतम तिक ह 


र 


SNES 332. SRE, RLS ४: RE, RE» RE» RSs RRS 
प्रार्थना २७ शि 


हम सब से उत्तम उपासक हों k 


——— NNN 


प्र यहूंदिंष्ठ एषां प्रास्माकासश्च खूरयः। 
॥ ~ 
अप न शोशुचदघम्‌ ॥ 


उ बार 


नऋ, १।३७।३॥ 
हे भगवन्‌ ! श्रापकी कृपा से ( एषाम्‌) इन मनुष्यों के मध्य में 
( यदू) जिस प्रकार ओर जिन उपायों से (प्र भंदिष्ठः ) अच्छा 
उपासक ओर आप की ्राञचाश्रों का श्रनुगामी होऊं ( न ) और 
( श्रस्माकासः ) हमारे ( सूरयः ) विद्वान्‌ पुत्रपोत्रादिक तथा बन्धुतरान्धव 
सब ही ( प्र ) विशेषरूप से आपके उपासक हों वैसा श्राशीवीद 
दीजिये । आपकी कृपा से ( नः श्रधं अप शोशुचत्‌ ) हमारा सच 
पाप विनष्ट हो | 


NES NLS sie Nils >>. SNES Sis ई 
क 


हम उस के होवें 


ते स्यांम देव वरुण 
ते सिंच सूरिभिः सह । 
इषं स्वश्च धीमहि । - 
| त्र, ७।६६।३.॥। 
( वरुणदेव ) हे अतिशय स्वीकरणीय देव ! ( ते स्याम ) हम 


आपके ही होवें । हम श्राप के ही भक्त पूजक, स्तुतिगायक ओर 
A IS IT IRIS IS ANS IN 


HRB SE NE SE NE SE SHS NE NE 
ER FR च गाली 


कत न 
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७ 
|; 
bh 
¢ 
ga 


= वेदास्त | धि 


मानने हारे होगें ( मित्र ) हे सर्वमित्र ! केवल हम ही नहीं किन्तु k 
( त्रिमिः सहृ ) विद्वानों और श्रन्यान्य बान्धवों के साथ हम श्राप के 
होवें । जिस से आपकी कृपा द्वारा ( इषम्‌) श्रभिलषित धन (स्वः च) 


शान श्रौर मोक्षानन्द ( धीमहि ) प्राप्त करें । ४ 
इश्वर को मत त्यागें + | 
pr NR | 
महे चन त्वामंद्रिवः | 
परां सुल्काय देयाम्‌ । | 
न सहस्त्रांय नायुतांय | 
वज्रिवो न शताय शतामघ \ | 
ऋ, ८१॥६॥ १४ 
® 


( भ्रद्रिवः ) है अद्विवन्‌ | हे विश्वघारक ( वज़िब) ) हे वञ्जिवन्‌ ! 
-वञ्रधारिन्‌ ! हे परमशानिन्‌ देव ! ( महे च सुस्काय ) महान्‌ मूल्य के | 
लिये भी ( त्वाम न परो देयाम्‌ ) आप को न वेचूं, (न शताय ) न k 
सेंकड़ों के बदले ( न सहस्राय ) न हजार के बदले और (न श्रयुताय ) | 
न दर्सा हजारों के बदले भी आप को त्यागू । ऐसा सामर्थ्यं मुक में धि 
दो कि आप को कदापि न त्यागू । ४ 


अद्विवः--अ्रद्वि । ग्रावा। गोत्र श्रादि नाम मेघ के हें । 
निघण्टु १ | १० और पर्वतवाघी प्रसिद्ध ही हैं । 

यह ब्रह्माएड ही पर्वत हैं। ईश्वर इसका सामी है। श्रतः वह 
८अ्रद्रिवान?? है । न्याय ही इसका बज्र हैं। वह न्याय इसके हाथ में 


है। अतः वह “विज्री वा वज्रिवान? हे । 
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RE, SRE, ARES SNE hi SNe SR SNL SRE SRLS =| 
प्राथना नरे र 
किन ees ns i HAE SRS क क आली 
शत--यह बहुनाम है। निघण्डु ३ | १ । व्याकरण ओर कोश 
षे की प्रक्रियाएं विद्वान्‌ स्वयं विचार लें । क्‍योंकि इससे प्रन्थविस्तार हो 
१ जायगा | 
४ जो कामवश, लोभवश, भयवश, मोहबश होकर इश्वर को 
१ 


SBS SRS 


त्यागने हैं वे जगत में बड़ हानिकारी होते हैं । 
अनु ०--है विश्वव्यापक ! हे सर्वज्ञ ! हं सकल धनन्द्र इश ! 
अमूल्य घन के लिये भी आपकी न जेचू । १०६ 


डश के निकट प्रतिज्ञा 
NS ++ पी +-न- > 
४) यद्रिन्द्र याव॑तस्त्वमेतावंददमीशीय । 


स्तोतारमिद्विधिषेय रदावसो 
न पांपत्वायं रासीय ॥ 
नऋ, ७।३२।१८ 


श्‌ 

षि अ 

9 ( इन्द्र ) ह सवेश्वर्थसम्पन्न देव ! ( यावतः ) जितने धन के 

ढे ( स्वम्‌ ) आप स्वामी हैं. £ एताबत्‌ ) उतने धन का ( यत्‌) यदि 

हैं. ग्रहम्‌ ) में भी ( इशीय ) स्वामी हाऊ यदि आप की ऐसी कृपा 

2) हो तब ( रदावसा ) ह धनदाता इश्वर ! । स्तातारन इत्‌ ) आपके 
गान करने वाल भक्तजन को ही वह धन ( दिधिप्रय ) दिया करूँगा । 

हे देव ! किन्तु ( पापतल्ाय न रासाय ) पापकर्मा के लिये अथवा 
` आप से विमुख नास्तिक पापी जन को वह धन न दूंगा । और न 

ु पापकर्मों में उसको खप्च करू गा । अतः मुझे धन दीजिय । | 


MN” छत hh I I न्यासमड 
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बेदामृत 


भगवान्‌ के अनन्त दान 


इन ~ | ~ 
न्द्रमीशान भोजसाभि 
पसा 
स्तोमा अनूषत । 
¢ | | 
स॒हस्रं यस्य रातय उत 
le 
वा सन्ति भूयसीः ॥ 
ऋ, १।११।८। 
( स्तोमाः ) हमारे स्तोत्र, स्तव, प्रार्थना, गीत, गान इत्यादि 
सकल व्यापार ( इन्द्रम्‌ ) परमश्वर्य्ययुक्त परमात्मा को ही ( श्रभि+ 
अनूषघत ) सब प्रकार से दिखानेवाले हों जो इन्द्र ( ओजसा ) बल 
आर शानपूर्वक ( ईशानम्‌) इस जगत्‌ का नियामक हो रहा है 
अयात्‌ जो बलपूर्वक इस सकल संसार को अपने नियम में रखकर 
शासन कर रहा हे। ( यस्य रातयः) जिसके दान ( सहस्तम ) 
हजारों हैं. ( उत वा ) अथवा सहन संख्या से भी जिस के ( भूयसी 
सन्ति ) अधिक दान हैं । 
आशय - हे मनुष्यो ! हम ओर तुम मिलकर सत्र उसी परमात्मा 
के यशोगान करें जो इस जगत्‌ का ईश है और जिस के दान हम 
लोगों को सुख पहुंचाने के लिये अनन्त हैं । देखो इस प्रथिव्री पर 
कितन प्रकार के अन्न, फल, कन्द, भूल, बृक्ष, लता, आषधियां 
विद्यमान हैं। कितने दूध देने वाले पशु, इनके अतिरिक्त नदी, 
समुद्र, पवत इत्यादे तथा आकाश में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु, 
इत्यादि शतशः पदार्थ हमको सुख दे रहे हैं। रतः वही एक 
दब उपास्य है । 


रॉक” I I Th he I Soe! 
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सकर्मा ही अन्न पाता 


~ 


तरणिरित्सिषासति 
वाजं पुरन्ध्या युजा । 
आ ब॒ इन्द्रं पुरुहूतं नमे 
गिरा नेमिं तष्टेव सुद्र्वम्‌ ॥ 
भ्र, ७।३२।२०।। 


ग 

१ 

ग 

| 

Se fo 
हे इश ! ( तरणिः इत्‌ ) स्तुत्यादि कमोंमें शीघ्रता करने बाले 
१ 

पा 

! 

१ 

१ 


निरन्तर सुकर्म सेवी जन ही ( युजा ) सदा सहायक ( पुरन्ध्या ) 
महती बुद्धि और क्रिया द्वारा ( वाजम्‌ ) उत्तमोत्तम धन ( सिषासति ) 
प्रात्त करते हैं । ( पुरुहूतम्‌ ) बहुतों से आहूत ( वः इन्द्रम्‌ ) आप 
इन्द्र को ( गिरा ) स्तुति. द्वारा श्रा नमे ) नमस्कार करू अपने 
ओर करू | यहां दृष्टान्त देते हैं ( तष्टा इब ) जैसे वर्दधकी-जढ़ई, 
लुहार, ( सुद्र्वम्‌ ) शोभन दास्युक्त ( नेमिग्‌ ) चक्रवलय को नम्र 
करता हे तद्वत्‌ । 


सुखी कीजिये. 


FEI IS I I TS TI I TRIS TT TS TT A I चार, 


Fife 
सो घु वरुणं सुन्मयं 
राह 5 | 
सुळा सुचत मृब्ठय ॥ 
ऋ, ७।८६।१॥। 
BI I TS RS Rh I SN स-न 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


; SRL, SRLS SNL, SNL, «३१८०७. ४६ SRE bi SRL, SR Le SRL 
१ ३ वेदासृत k 
भं ( वरुण ) हे सर्वपृञ्य महेश्वर ! ( राजन्‌) हे परम शोभायमान ! भी | 
| हे जगन्नियन्ता ईश ! आप की कृपा से ( अहम ) मैं ( मुन्मयम, ) | 

4 मृत्तिकादि निःसार वस्तुओं से निर्मित ( गहन्‌) गृह को ( मो षु h 


गमम्‌ ) कदापि प्राप्त न करू किन्तु सुशोभन सुबणुंमय ही ग्रह मुझको र 
प्रात दो ( सुक्षत्र ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! ( मृड ) सुखी कीजिये (मूडय) 
सुखी कीजिये । h 
। यदोसिं प्रस्फुरन्निव हृतिने भै 
ध्सातो अद्रियः । र EI 

सळा सुक्षत्र झब्ठय k 
| फळा खुक्चच झब्ठय ॥ \ 
७।८६।२।| } 

गर ( अद्विवः ) हे सर्वायुधसंपन्न ! ह दश्डविधायक देवः! श्रापका शि 


| कृपापात्र में उपासक ( ध्मातः ) वायुप्रेरित ( हृतिः न ) मेघ के ४ 
भं समान ( यदू ) जन ज्र ( प्रस्फुरन्‌ इव ) श्राप के भय से कम्पायमान टी 
होता हुआ ( एमि ) आप के निकट पुच तब तंत्र अवश्यमेव (सुत्तत्र) ॥ 


| ह सवंशक्तिमय ! ( मूड मृडय ) सुखी कीजिये सुखी कीजिये । k 
भं इश्वर के निकट भयभीत होकर पहुंचना चाहिये । त्र नाम | 
, बल का ह । अतः सुक्ष॒त्रका अर्थ सर्वशक्तिमान्‌ है । | 

bo 
॥ ` .कल्व॑ समह दीनता ` | 
१ प्रतीपं जंगमा शुचे । ® 
मूळा खुक्षत्र सृळय ॥ र 


७।८:६।३।। is 
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rn 


( समह ) हे सर्वेश्वर्य पूजित ! ( शुर ) हे परमशुद्ध ! हे k 
परमपवित्र ईश ! ( दीनता ) दीनता श्रौर श्रशक्तता के कारण 
( ऋत्वः ) कर्तव्यों ( प्रतीपम्‌ ) प्रतिकूल ( जगम ) सदा चला करता 
हूं इस में सन्देह नहीं तयापि पिता के निकट पुत्रवत्‌ आपसे निवेदन 
करता हूं ( सुक्षत्र ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! ( मुड मृडय ) मुझ पर दया 
कीजिये दया कीजिये । 


अपां मध्ये तस्थिवांसं 
स्त 
तृष्णाविदजञारितारस्‌ । 
] 
मुळा सुच्षत्र सूळयं ॥ 
र ऋ, ७।८३।४।। 
(रपां मध्ये) जल के मध्य (तस्थिवांसम्‌) स्थित भी 
( जरितारम्‌ ) आप के स्तोत्रपाठक जन को ( तृष्णा ) जलतृष्णा 


( अविदत्‌ ) प्रास है हे ( सुक्षत्र ) सर्वशक्तिमन्‌ ! दया कीजिये दया 
कीजिये । 


|] 


माधुर्थ्ण याचन . 


मधु वातां ऋताय॒ते 
मधु चरन्ति सिन्धवः । 
माध्वींनेः सन्त्वोष॑ंधीः ॥ 

भ, १।३०।६॥ 


SRLS >>. SRL, RL, RE, NLS NL, RL ENE, NL, NL, NE SRE SRE, SRL, SNL, 
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BNE, IRL, SNL, RL, SRE ti 5३१. ४ RL RL, NL Misi 
३४ वेदास्त 


i 


( ऋतायते ) जिसके सन ही कार्य सत्य युक्त हैं उसको ऋतायन्‌ 


कहते हैं उस सत्यमय पुरुध के लिये ( बाताः) वायुगण (मधु 


कषरति ) मधु वर्षण करते हैं | ( सिन्धवः ) समस्त नदियां (मधु ) 
मधु चरण करती हैं (नः) हम उपासकों के लिये ( ओषधीः ) 


९४ 
9 शालि, गेहूं, जो, कोद्रव, श्यामाक, मुद्र इत्यादि सव ही खाद्य पदार्थ 
१ ( माध्वीः ) माधुर्योपेत ( सम्तु ) होवें । न 
गे मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिषं रजः । f 
ध मधु व्योरस्तु नः पिता ॥ ` 
9 नऋ, १।६०।७॥। र 
गं हमारे लिय ( नक्त मधु | ) रात्रि मधु हो ( उत ) और ( उषसः ) ७ र 
प्रातःकाल मधु हो ( पार्थिवं रजः ) प्रथिवी सम्बन्धी ग्रामादिक | 
धं ( मधुमत्‌ ) माधुर्योपेत हों ( नः ) हमारे लिये ( पिता ) बृष्टि प्रदान k 
१ से सब को पालनेहारा ( द्योः मधु श्रस्तु ) द्यलोक मधु हो | | 
गं मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ अस्तु सूर्य: । | 
0... साध्वीगांवों भवंतु नः ॥ 
| नऋ, १॥६०।८॥ | 
RR 
१ (नः) हमारे लिये ( वनस्पतिः ) वनस्पति ( मधुमान्‌ ) f 
माधुर्ययुक्त हो ( सूर्यः मधुमान्‌ अस्तु ) कर्मों में लगाने हारा सूर्य t 
१ मधुमान. हो ( गावः ) गोएं ( नः ) हमारे लिये ( माध्वीः भवन्तु ) hs 
मधुरता युक्त हो । 
क EEO ‘Ra विकी तीत. ६0 on विट म 


AR, ARE, SRE SRE RES ४ RE ४९६ ARES RL, ~ SRP 
प्रार्थना ३५ 


, ७ 
| हम सत्य के अधीन होतें 
१ 
१ 
ग 
अ 


ऋतावान ऋतजांता ऋताबृधों h 

घोरासों अच्तद्विषः । k 

तेषां वः सुन्ने सुच्छर्दिष्टमे 

नरः स्याम॒ ये च॑ सूरयः ॥ ४ 
ऋ, ७।६६।१३॥ 


है मनुष्यो ! जो आप ( ऋतावानः ) सत्य के ही पक्षपाती 
( ऋतजाताः ) सत्य की रक्षा के लिये ही जिनका जीवन और र 
उद्योग हे ( ऋताबृधः ) सर्वदा सत्य को ही बढ़ाने, स्थापन 'करने ॥ 
और बचाने में लगे रहते हैं जो ( घोरासः ) अतिशय घोररूप- ॥ 
धारण कर ( अन्वतद्विषः ) श्रसत्य से द्वेष करते और उसके विनाश 
के लिए. अतिशय घोररूप से प्रयत्न करते हैं श्रर्थीत्‌ जो सर्वदैव और शि 
सर्व अवस्थाओं में सत्य के पक्षपाती सत्य के लिये मरने तक तैयार ४ 
ओर असत्य के घोर विद्वेषी हैं ( तेषां वः ) उन ' आप मनुष्यों की 
( सुच्छूर्दिश्मे ) सुखकारी ( सुम्ने ) शरण में ( नरः स्याम) हम स 
मनुष्य होवें ( ये 'च सूरयः ) और जो विद्वान्‌ हैं वे भी आपकी छाया 
में निवास करें। ` 


NT HN NPA IS ISS धल उषु 
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छ aR SNES >82>. >>. >. ii ००८६५ ६ NE, SRL, RE, SRL if 


Ee SRLS 


वळले 


पाप विनाश प्रार्थना 


NE, NE, 


अप नः शोशुचदघमग्ने 
शुशुरध्या रयिम्‌ । 


अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
नऋ. १॥६७।१॥ 


( अरे ) हे ज्योतिर्मय देव | ( नः ञ्रघम्‌ ) हमारा विनाशकारी 
महापाप ( अ्पशोशुचत्‌ ) खयं शोकान्त्रित होकर यिनष्ट हो जाय। 
हे देव | ( रयिम्‌ ) ज्ञानादिक धन ( आ शुशुग्धि ) सब प्रकार से 
हमको दीजिये हम जिससे पाप न करें ( नः ्रघम्‌ अप शोशु'्चत्‌ ) 
हमारा ्रघ विनष्ट हो | 


TRI OS A TS I A I आम ख्यिछ 


आ 


bs 

सुचेच्रिया सुगातया र 
वंसूया च॑ यजामहे । | 
अप नः शोशुचद्घम्‌ ॥ न 
न, १।६७।२॥ p 


RN NE NE Nz, «२५७. [४ ३८. «३१८६७. SRP, NL, NE, RE, 


हे परमात्मन्‌ ! ( सुक्षेत्रिया ) सुशोमनीय चेत्र के लिये ( सुगाठुया ) | 
सुशोभनीय मार्ग के लिये और ( वसूया च ) सुशोभनीय धन के लिये 

( यजामहे ) हम आपके उद्देश से यश करते हैं ( ्रप नः शोशुचत्‌ k 
रधम्‌ ) हमारा पाप नष्ट होवे | 


एकि Mang Vala CHICAS ECan tT: 


NES RE, NE, SE, NES aN, 3 33८2... NE, RL, RE, क्र 


| 
प्रार्थना ३७ 
य , 


| प्र यत्ते अग्ने सूरयो ] 
जायेमहि प्र तें बयम्‌ । शि 
बट, १॥६७॥४ 
(५६ रमे ) हे ज्योतिर्मय महादेव ! यह प्रसिद्ध हे कि ( यत्‌ ) जिस k 
| षे (ते सूरयः ) ) आपके पूजक और आप कें भक्तजन सदैव ( प्र) धि 


विविध प्रकार से जगत्‌ प्रसिद्ध होते हैं अतः ( ते वयम्‌ ) आप के 
सेवक हम भी ( जायेमहि ) आपकी कृपा से पुत्रपौत्रादि रूप से बहुत ४ 
होकर विख्यात हो | (अप नः अप शोशुप्त्‌ ) हमारा पाप k 
विनष्ट हो | र 


हे, अप नः शोश॑चद्घम ॥ 9 
१ 
१ 
शर 
द्विषों नो विश्वतोमुखातिं 2.५6 


श्‌ 
१ 
कै 
प नावेव पारय । र 
| ~ 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ hs 
ड ऋ. १।३ 
` ( विश्वतोमुख ) हे विश्वतोमुख ! हे सर्वद्रष्ट: हे उ k 
निरीक्षक नाथ ! (नावा इव ) जैसे नौकाद्वारा लोग नदी पार होते हे. 
तद्वत्‌ ( नः ) हमको ( द्विषः ) शत्रुओं से ` ( अ्रति पारय ) अतिशय k 
पार कर दीजिये | हे नाथ | शत्रु रहित देश में हमारा बास कीजिये k 
१ ( नः ञ्रघं अप शोशुचत्‌ ) हमारा पाप नष्ट हो । 
, स नः सिन्धुमिव नावयातिं पषा स्व॒स्तये । ¢ 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ 
[ - क, १॥६७८ 
रप 3 


~ 
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NLS ३. NLS >> ४ <3/ 3 ४ >. >>>. SRL lS (७ #: 


ग लोळ वेदास्त र 


| पूर्वोक्त विषय को दृढता के लिये पुनः कहते | हे नाथ ! ( सः ) र 
वह सवव्यापक सर्वनियन्ता सर्वान्तयीमी आप ( सिन्धुं इव ) जैसे १ 

| नदी से ( नावया) नौका द्वारा पार होता हे। तद्वत्‌ ( स्वस्तये ) १ 

शर कल्याण के लिये ( नः) हम लोगों को ( श्रति पर्ष ) शत्रुओं से दूर ४ 

१ श्र पार कर पालिये । । आपकी कृपा से ( नः श्रघं श्रप शोशुचत्‌) | 

| हमारा पाप नष्ट हो । 

6 


धर 


|! निष्पाप होने की 'प्रभिलाषा । 


) se bs 

| 
| | न पापासों मनामहे 
नारांयासो न जव्दह॑वः । i 
यादिन्न्बिन्द्रं वृषणं सचा १ 
9 सुते सखाय॑ कूणवांमहे ॥ कटी. 
) ऋ, ८।६१।११॥ ५ 


) ( पापासः ) पापी म्रथीत्‌ ब्रक्षचर्य्यीदि रहित होकर हम (न k 
मनामहे ) उस परमात्मा को नहीं मानते, किन्तु पाप रहित और . धि 

१ ब्रह्मचर्य्ययुक्त होकर ही उसकी उपासना हम करते हैं। ( श्रारायासः ) | 
9४ दानादि शुभ कर्मों से शून्य होकर ( न ) उस की श्राराधना नहीं करते, . | 
शं किन्तु दानादि शुभकमं करते ही उसकी उपासना प्रार्थना करते हैं । 
( नः जळ्हव ) ्रम्निहोत्रादि से रहित होकर भी हम उसकी प्रार्थना ` 

' नहीं करने | ( यत्‌ इत्‌ ) जिस हेतु ( नु) इस समय ( बृषणम्‌ ) 
RSC Aenea MEFS Veyelayd 2/- 070 5 ॥7“2 “26 IRAN 


RES RES SRLS RES फ 3९. |# NLS «>> “>. SRLS SRE 
> ९ 
प्राथना ३६ k 


Kt 


ANE, NLS NLS ०9८६७. NLS NES NLS > £> > ते 


सकल कामनाश्रों के वषी करने वाले ( इन्द्रम्‌) परमैश्वर्ययुक्त 


सर्वद्रष्टा परमात्मा को ( सुते सचा ) यश कर्म में हम सत्र सम्मिलित 
होकर ( सखायम्‌ ) मित्र ( कृणवामहै ) बनाते है । 


अआशय--जो कोई पापी दानादि रहित और श्रमिहोत्रादि कमों 
से शून्य हैं वे कदापि ईश्वर को नहीं जान सकते और नहीं मान सकते 
हैं । इसलिये यदि उस परमात्मा को अपना मित्र बनाना चाहते हो 
तो निखिल दुष्कर्मों और व्यसनों से पृथक्‌ होकर उसकी स्तुति प्रार्थना 
करो, तत्र ही वह हमारा .सखा होगा । 


यत्किं चेदं वरुण दैव्ये 
जनेऽभिद्रोहं म॑नुष्याइश्वरामसि । 
अचिची यत्तव धमी युयोपिम 
मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिष ॥ 
ऋ, ७|८६ < ॥ 


( वरुण ) हे सर्वपूज्य महेश ! ( मनुष्याः ) हम मनुष्य हैं हम में 
समस्त मनुष्य सम्बन्धी दौर्बल्य दोष और श्रपराघ विद्यमान हैं। उस 
स्वभाव के कारण ( यत्‌ किंच ) जो कुछ ( इदम्‌) यह अपराध 
समूह हम ( दैव्ये जने ) दिव्य जन के निकट ( प्वरामसि ) किया 
करते हैं तथा ( श्रच्ित्ती ) श्रज्ञान और प्रमाद से ( तव यद्धमा ) 
तुम्हारा विहित जिन धर्मो=नियमें ( युयोपिम ) को लुप्त करते हैं। 
( देव ) हे देव | ( तस्मादू एनसः ) उस पाप के निमित्त (नः मा 
रीरिषः ) हमको न कर यह आपसे प्रार्थना है । 
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NE SRL, RL, RD, SNES NE, SRL, NE, RP, SNES SNE, 5३८2... sR, 
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क... 


य आपिनित्यों वरुण:प्रियः ४ 
सन्त्वामागांसि कृणव॒त्सखां ते । k 
मा त एनस्वन्तो याचिन्छुजेम 
य॒न्धि ष्मा विप्रः स्तुवते वरू 
यन्धि ष्सा विपः स्तुव॒ते वरूथम्‌ ॥ | 

0 


क, ७८८॥६॥| 


( वरुण ) हे वरुण | (यः ) जो ( नित्यः ) श्रुव ( आपिः ) 
आपका वन्धु है जो ( प्रियः सन्‌ ) आपका प्रिय होकर भी ( त्वाम्‌ ) k 
आपके ( आगांसि ) बहुत से अपराध ( क्णवत्‌ ) किया करतां ह । ४ 
हे भगवन्‌! ( ते सखा ) वह पुनरपि आपका मित्र हो। इश्वर का ९ 
मित्र तब ही हो सकता जव उसकी आशा पर चले । ( यक्षिन्‌ ) हे “7 
यजनीय देव | ( ते ) ) आपके शरणागत हम उपासक ( एनस्वन्तः ) श्व 
पापी होकर ( मा भुजेम ) मत भोगविलास करे । पापीजन को उचित k 
नहीं है कि वह स्वामी के धन को पापमय कार्य में लगावे । किन्तु 
पाप रहित होकर ही हम भोगों को भोगें | हे देव | आप ( विप्रः ) | 
सर्वेश और सर्व सुखप्रद हैं, श्रतः ( स्तुवते ) अपने स्तुतिपाठक को | 
( वरूथम्‌ ) उत्तमोत्तम वरणीय हिरण्यादिक के धन ( यन्धि स्म ) देवें । | 
| 


शं याच्चिद्धि तें पुरुषत्रा ॒ 
यविष्ाचित्तिभिश्वकूमा कच्चिदागः । 

कृधीष्व स्माँ अदितेरनांगान्व्येनासि 
9 शिश्रथो विष्वंगग्ने ॥ 


ऋ, ४॥१२॥४| 
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( यविष्ठ) हे निखिल दुरित निवारक ! हे श्रखिल मङ्गल- 
प्रदायक सवौन्तयौमी देवाधिदेव भगवन्‌! ( यत्‌ चित्‌ हि) यद्रपि 
( पुरुषत्रा) मानव दौर्बल्य के कारण (ते) आपके यथार्थ 
भाव को न जान तथा आपकी ्राश्ञा न पालन कर आप के भक्त 
पुरुषों के मध्य ( श्रचित्तिभिः ) श्रश्ञानों से हम उपासक ( कच्चित्‌ 
श्रागः ) कोई न कोई अपराध अवश्यमेव ( चक्रम ) किया करते हैं 
तथापि ( श्रमे ) हे ज्योतिर्मय देव ! ( श्रम्मान्‌ ) हम को ( श्रदितेः ) 
हमारे मंगल के लिये ( अनागान्‌ ) पापरहित ( सुकृूधि ) कीजिये । 
एवं ( विष्वक्‌ ) सर्वतः विद्यमान ( एनांसि ) श्रस्मत्क्ृत पापों को 
( विशिभ्रथः ) विशेषरूप से शिथिल कीजिये । 

आशय--मनुष्यजाति में आन्तरिक दौर्बल्य और श्रश्ञान बहुत 
हे । इसी लिये हम मनुष्य ईश्वर के निकट सर्वदैव अपराधी बने 

, रहते हैं और उसी दुर्बलता के कारण अपराध च्मा के लिये प्रार्थना 
भी करते हैं । किन्तु वे पाप अथवा अपराध च्चन्तव्य नहीं हो सकते 
जत तक कि उनका फल हम प्रास नहीं करते | यद्यपि कहीं कहीं 
विशुद्ध शानोदय से पापविनाश का वर्णन आता है, तथापि वैसे वचन 
को ज्ञानप्रशांसा मात्र के लिये समझना चाहिये । यदि दण्डभोग विना 
अपराधमोचन हो तो इश्वर के राज्य में त्रन्याय बहुत बढ़ जाय | 


निन्द्य कर्म के लिये प्रार्थना-निषेध 
‘~ oP ED 

न त्वां रासीयाभिशस्तये 

चसो न पांपत्वाय॑ सन्त्य । 
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न में स्तोतामंतीवा न 


दुहितः स्यादग्ने न पापया ॥ 
ध, ८।१३।२६।। 

( वसो ) हे सब को वास देने हारे सत्र के धनस्वरूप इश्वर ! 
( त्वा ) आपको ( श्रभिशस्तवे ) मिथ्यापवाद श्रोर हिंसादि दोषों की 
निवृत्ति के लिये ( न रासीय ) मैं न पुकार ओर न प्रार्थना करू 
( सन्त्य ) सब संभजनीय देव ! ( पापत्वाय ) श्रपने कृतपार्पा को 
मिटाने के लिये भी (न) आपको न मनाऊं और (न)न 
( मे स्तोता ) मेरे सम्बन्धी भी श्राप को पाप प्रणोदन के लिये 
प्राथना करें । ( श्रग्ने ) हे ज्योतिः स्वरूप ! मेरा ( श्रमतीवा ) दुर्मति 
( दुर्हितः ) शत्रु भी (न) हो और ( पापया ) पापमयी बुद्धि से 
मुझ.को वह बाधा ( न ) पहुंचावे । 

आशय--मनुष्य श्रपने स्वमाववश मारण, मोहन, उच्चाटन 
इत्यादि श्रमिचार कर्म सदेव किया करते हैं । कृतपार्पो को दूर करने 
लिये भी अपने अभीष्ट देव से प्रार्थना करते हैं । किन्तु प्रभु इन कर्मों 
से रोकते हैं, ताकि ऐसे कुत्सित कर्म कभी न करें, जिससे समाज की 
हानि हो । 


पापी आदुमियों से बचकर रहना 
मा नों अग्नेष्य रुजो 
अघायाविष्यवें रिपवें दुच्छुनाचे । 
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प्राथना ४३ 


मा दुत्वते दशते मादतें 
नो मा रीषते सहसावन्परा दाः ॥ 
त्र, १।१८६।%॥। 


( श्रगने ) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ | (नः) हम लोगों को 
( श्रधाय) हिंसक ( अविष्यवे) भक्षक, विनाशक ( दुच्छुनायै) 
दुःखकारी ( रिपवे ) शत्रु के निकट (मा भ्रव खुजः ) समर्पित न कर । 
अथात्‌ शत्रु के धीन मत करें । ( दत्वते दशते ) दांतों से पीड़ा 
देने वाले तथा डंक मारने वाले श्रोर ( श्रदतेः) श्रदन्तक-श्चुंगादि 
से हनन करनेवाले पशुश्रों के निकर (मा नः) हमं लोगों को 
समर्पित न कर । ( सहसावन्‌ ) हे तेजोमय देव | ( रीषते ) हिंसक 
शत्रु के निकट ( मा परा दाः) हम लोगों को मत फेंक । 


आशय--इस प्रथिवी पर मंगल, श्रमंगल. मृदु, तीव्र, 
साधुः, हिंसक इत्यादि सत्र प्रकार के प्राणी विद्यमान हैं। अति 
विषधर सर्प, व्रश्चिकादि, अ्रतिशय हिंसक च्याधादि, सब ही विद्यमान 
हैं। इन से बप्वकर मनुष्य को रहना 'चाहिये । यदि विभ्वार किया 
जाय तो मनुष्य समस्त प्राणियों के महाशन्रु बन गए हैं। अति 
गंभीर समुद्रस्थ मत्स्यादि और आकाश में उड़नेवाले विहङ्गादिक प्राणी 
भी मनुष्य के हाथ से कदापि नहीं बचते। इससे सिद्ध है, किं 
मनुष्य अति क्रर, हिंसक, श्रति दुच्छुन हैं तथापि सपीदिक और 


व्याप्रादिक हिंसक समभे जाते हैं, वास्तव में सपोदिक की सृष्टि इस 


पृथिवी पर न होती तो मनुष्य जाति इससे भी अधिक निर्भय. होकर 
नास्तिक बन जाती । इस हेतु सत्र प्रकार की सृष्टि हुई है । ताकि प्रत्येक 


मनुष्य अपना सदाचार और विचार ऐसा बना रक्खे, कि वह स्वयं, 
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किसी का शत्रु और हिंसाकारी न बने इत्यादि शिक्षा इस मंत्र से ९ 
दी गई है । प्रत्येक मंत्र का आशय यह हे कि मनुष्य जाति शुद्ध र 
9 श्रौर पवित्र हो | १, 
८« 
४] 
| उत बा यः सहस्य प्रविद्वान 
मर्तो मतें म्चेय॑ति हूयेन । . व 
अर्तः पाहि स्तवमान र 
9 स्तुवन्तमग्ने माकिंनों दुरिताय घायीः ॥ | 


जा, १।१४३७।।। 


क्र 

( उत या ) त्रथवा ( सद्स्य ) हे सर्वशक्तिमन्‌ ! जगद्रक्ञकदेव ! f 

श्राप हम जीवों पर ऐसी कृपा कीजिये, ( यः ) जो ( विद्वान्‌ ) जानता ४ 

| ओर समभता हुआ भी ( मर्तः ) मनुष्य ( दयेन ) द्विविध मानस और र 

वाचिक मंत्री से अथौत्‌ विचारों से ( मतंम्‌ ) मनुष्य जाति को ९ 

अ ( मर्चयति ) अतिशय हानि पहुंचाता है । ( स्तवमान ) हे स्तुति k 
| योग्य भगवन्‌ ! ( अतः ) ऐसे दुर्जन से ( पाहि ) हमको अाइये | 

हम कदापि स्वयं ऐसा दोर्जन्य न करें और न ऐसे दुर्जनों के साथ ४ 

शर ही रहें ( श्रम्ने ) हे श्रम्ने | ( स्तुबन्तम्‌ ) ऐसे दुर्जन से .दूर रहने के k 
शं लिये प्रार्थीं पुरुष को भी बचा दे | ( नः ) हमको ( दुरिताय ) पाप 

के लिये (माकिः धायीः ) समर्थ न कीजिये। हे देव | हम | 

9) ढुरितभाजन न बनें, यह विनीतं प्रार्थना आप से है | k 


4: य्-ऱ्चड 
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9 प्रार्थना ४५ k 
| घातक विनाश प्रार्थना र 
१ I, 
५ आरे तें गोप्तसुत पूरूषप्नं 

॥ ज्षयद्वार सुञ्नमस्मे ते अस्तु । 

॥ सृब्ठा च नो अधिं च बूहि देवाधा 

4 च नः शर्म यच्छु द्विबह्वोः ॥ 

॥ क, १।११४।१०॥ 


। 
bg 
हि 
| 
' 
मर ( क्षयद्वीर ) धर्मवीर, युद्धवीर, परोपकारवीर, निर्भय निविकार % 
भं तथा एवंविध मनुप्यों के रक्षक परमात्मम्‌। (ते )ग्रापकी ही “ 
| सृष्टि में विद्यमान जो ( गोप्नम्‌ ) गोवा के मारनेवाले ( उत ) और | 
( पुरुषप्तम्‌ ) भद्र पुरुष को हानि पहुंचाने वाले हैं उन्हें ( ्रारे) आप 
॥ हम लोगों से दूर देश में बक दीजिये ( स्मे) हम लोगों मे | 
गै ( ते सुम्रभ अस्त ) आपका सुखमय पदार्थ विद्यमान हो, ( च नः मृड ) 
ओर हमकी सदेव सुखी कीजिये । ( "च अधिव्रुहि ) हे अन्तयामी देव | k 
हम लोगों को उपदेश दीजिये ( देव ) सकल गुणाधार सूर्यप्वन्द्रादिक | 
प्रकाशक देव ! ( ्रध च) और (नः) हमको (शर्म यच्छ ) 
भै कल्याण दीजिये क्‍योंकि ( दविवही ) ) आप इस लोक और उस लोक ४ 
ग दोनों के स्वामी और रक्षक हैं इसलिये आप से ही हम याचना करते ४ 
हें । हे देव ! आपको छोड़ किस दूसरे देव से याचना करें । ` ९ 
ग आाशय--यद्मपि सब पशु दयापात्र हैँ तथापिं गोजाति सब से R 
प्रथय अहिंसनीय पशु पंक्ति में गिनी जाती हे क्‍योंकि वह मातृबत्‌ . 
अ चल पारण ण पढत पाचर चबल मन्ड पडल पाड उ 
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मनुष्यों की दुग्धादि से रा करती हे । इसलिये हम लोगों में कोई 


भी गोघ्न न हो । जो कोई गोमेध यज्ञ में गोहिंसा विहित समभे 
हैं, वे इस मंत्र पर ध्यान दें । अतः मनुष्य समाज में गोप्न और 
पुरुषप्त कोई न रहने पावे । तम ही ईश्वर का सत्य आशीवोद हम 
मनुष्यों में विराजमान होगा । और तम ही हम सुख से दिवस विता 
सकते हैं इसलिये स्वार्थसिद्वि के लिये समर सर्वथा निषिद्ध जानना 
चाहिये । 


असति सत्‌ प्रतिष्ठितं 

सति भूतं प्रतिछितम्‌ । 

भूतं ह भव्य आहितं भव्यं भूते 
प्रतिष्ठित तवेद्‌ विंष्णो बहुधा वीयोणि। 
त्व॑ न॑ः एणीहि पशुभिंविश्वरूपेः 
सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ ॥ 


अ, १७।१।१६॥। 


( रसति ) प्रकृति में ( सत्‌ प्रतितिष्ठं ) आत्मा रहा हे । (सति) 
आत्मा में ( भूतं प्रतिष्ठितं ) भूतकालीन सत्र कुछ रहा हे | ( भव्ये ) 
भविष्य में ( भूतं ) भूत ( ह ) निश्चय ( ग्राहितं ) रखा हे । ( भव्यं ) 
भविष्य ( भूते प्रतिष्ठितं ) भूत में रखा ह। हे ( विष्णो ) व्यापक 
देव.! ( तत्र इत्‌.) तेरे ही ये ( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( वीर्याणि ) 
पराक्रम हैं । ( त्वं ) ६ ( नः ) हमको ( विश्वरूपैः पशुभिः ) विविध 
रंगरूप वाले पंशुओं से ( एरणीहि ) भरपूर कर । ( परमे ) परम 


er) 
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१. (व्योमन्‌) स्क (सुधायां) उत्तम धारणाशक्ति में (मा ) मे 


| ( भेहि ) रख | 

(२१) प्रकृति में आत्मा का कार्य हो रहा हे, (२) श्रात्मा में 
॥ भूतकालीन बातें संस्कार रूप से रहती हैं, ( ३ ) भूतकालीन कमों के 
0 संस्कार भविष्य काल के पुरुषार्थ में दिखाई देते हैं, श्रीत्‌ (४) 
१ भविष्य कालीन स्थिति में मानो भूतकालीन स्थिति ही प्रतिविंबित 
रे होगी, ( ५ ) जो इस सृष्टि में चमत्कार दिखाई देते हैं. वे सब व्यापक 
परमात्मा के ही हैं, ( ६ ) उसकी कृपा से हमें सब भोग मिलेंगे और 
॥ (७) हम अपनी धारणा शांक का विकास कर उसके साथ रहेंगे 


9 और निश्चय से परम आनंद प्राप्त करेंगे । 

॥ 

१ परमेश्वर सब की ७नुकूलता 

र , 

>» | अड | 

| जलल स 

भं राजा हि क॑ खुवनानामभिश्रीः । 

| इतो जातो विश्वमिदं 
चि चंष्टे वैश्वानरों यंतते सूर्येण ॥ 

भै ऋ, १।३८।१।। 


( वैश्वानरश्य ) विश्‍व के अन्दर जो पुरुष हे उसकी ( सुमतो है! 


9 स्याम ) उत्तम बुद्धि में हम रहें | वह ( भुवानानां राजा ) भुवनों का 


hs 
k 


` 


र 
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४ 


st 


Co 


राजा सब की (क॑ ) ्रानन्दप्रदा ( ञ्रभिश्रीः ) शोभा हे। वह | 
( जातः ) प्रकट होते ही ( इतः ) इस विश्व में ( विन्धे ) प्रकाशित | 
होता है । (वैश्वानरः सूर्यण ) यह विश्वव्यापक पुरुष सूर्य के * 
साथ ( यतते ) कार्य करता हे । र 

प्राकृतिक जगत्‌ के अन्दर एक व्यापक पुरुष है । उसके अनुकूल ४ 
व्यवहार करके उसकी सुबुद्धि लेनी चाहिये वही संपूर्ण जगत्‌ को |, 
प्रकाशित करता है श्रौर इस सूर्य के द्वारा भी वही कार्य करता हे । [| 


तमीशानं जर्गतस्तस्थुषस्पति 
घियं जिन्वमव॑से हूमहे वयम्‌ । ` 
पषा नो यथा वेदंसामसंदूधे 
रचिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 


ऋ. १।८३।%॥। 


( वयं ) हम सत्र (अवसे ) अपनी रक्षा के लिते (तं ) उस 
( जगतः तस्थुप्रः पतिं ) जंगम और स्थावर के पति, ( धियं जिन्वं ) 
बुद्धि के प्रेरक ( इंशानं ) इश्वर की ( हूमहे ) प्रार्थना करते हैं । 
(यथा ) जैसे वह ( पूषा ) पोषक ईश्वर (नः) हमारे ( वेद्सां 
दृधे ) धर्नो तथा ज्ञ.नों की बृद्धि करने के लिये होता हे तथा हमारे 
( स्वस्तय़ ) कल्याण के लिये रक्षणकती तथा ( श्रदन्धः पायुः ) न 
दबने वाला संरक्षक ( असत्‌ ) होवे । 

स्थावर जंगम जगत्‌ के एक ईश्वर की ही हम उपासना करते 
हैं, इसलिये कि वह हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देवे और हमारा 
उत्तम रण करे । 
NS I NTRS I I पास वास 


NE ०५६ NE NL NE NNN DE NE NE NE NE, Np व. १८. १८८... 
Do 


ST TS NS I NS EN ज ज कच 
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शर प्राथना ४६ ६ 
ग ल अ 
धै यषा खुपणां अम्यतस्थ 
भागमनिमेषं बिदथांभि स्वर॑न्ति! | 
ग इनो विश्वस्थ सुवनस्थ गोपाः . ` 


स मा धीरः पाकमत्रा विंवेश ॥ 
ऋ. १।१६४।२१॥ 
( सुपर्णाः ) अनेक पक्षी अथोत्‌ अनेक जीवात्मा ( यत्र ) जहां 
( ञ्रमृतस्य भागं ) श्रमृत के भाग के प्रति ( अनिमेष॑ ) खंड रहित 
होकर ( विदथा) ज्ञान के साथ ( ्रमिस्वरंति ) पहुंचते हें, वह 
ग ( विश्वस्थ भुवनस्य ) संपूर्ण जगत्‌ का ( इनः ) स्वामी ओर ( गोपाः ) 
४ र्क हे । (सः धीरः ) वह धीर वीर महाशानी परमात्मदेव ( अत्र 
# पाकं मा ) मुझ पकने योग्य भक्त में ( ग्रविवेश ) प्रविष्ट हुआ है । 
॥ जत्र जीवात्मा उसी ईश्वर में अम्रत के भाग को प्राप्त करते हैं । 
) वही भुवन का रक्षक ईश्वर मेरे अन्दर है, यह बात सदा ध्यान में 
ढ | [| [ 
' उदुत्तमं वरुण पाशसस्मदवाधसं 
७ | 
१ वि संध्यसं अथाय । 
] ~ 
अथा वयमादित्य ब्रते 
तवानांगसो अदितये स्याम ॥ 
ऋ, १।२४।१४॥ . 
हे ( वरुण ) भ्रेष्ठटेव | हमारे ( उत्तमं पाशं ) ऊर्ध्वमाग स्थित 


पाशको तथा ( ्रधमं) निम्न भाग के पाशको आर (मध्यमं) 


FN HTS SS HI BR dd |: 


यया IN TS चा च TS “याय "्च् 
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४० . वेदास्त ४" 
_ CN 
मध्यमाग के पाशको ( उत्‌ रब विश्रथाय ) शिथिल कर। हे 
( दित्य ) प्रकाशमान ईश्वर ! ( वयं ) हम ( तब ब्रते ) तेरे नियम |, 
में रहते हुए ( अन--आगसः ) निष्पाप बन कर ( अ-दितये स्याम ) ® 
स्वतंत्रता-बन्धनरहितता-मुक्ति के लिये योग्य हो जायेंगे । k 
स्थूल सूक्ष्म और कारण देह के पाश अधम, मध्यम्‌ श्रौर उत्तम 
नाम से क्रमशः कहे गये हैं। परमेश्वर की भक्ति से ओर पुरुषाथ 
करने से तथा परमात्मा के नियम पालन करने से मनुष्य निष्पाप k 
होकर स्वतंत्रता मुक्ति फे लिये योग्य होता हे । इसीलिये उसी एक 


अद्वितीय प्रभु की भक्ति हर एक को करनी '्चाहिये । 
iy 

) 

धन प्रार्थना 

००... ६4-०० | hs 

दा नों अग्ने धिया र॒यिं सुवीर .. ! 
स्वपत्यं सहस्य प्रशस्तम्‌ । व 

न यं याचा तर॑ति यातुमावान्‌ ॥ k 

“ क्र, ७।१ र ॥ k 


NES NL, NLS NL, NE, ०35७ 3८६० ०३:६७. NE ESN NL, ३८६०, ३८६७ Sis ३:६० 


हे ( सहस्य श्रज्ञे ) बलवान्‌ तेजस्वी देव | तू ( धिया ) बुद्धि से ह 
युक्त ( सुवीरं ) वीर्य्यं से युक्त ( स्वपत्यं ) सन्तति से युक्त ( प्रशस्तं ) | 
प्रशासित ( रयिं ) धन (नः दाः) हमें दे (यं) जिस धन को 
( यातुमा-वान्‌ यावा ) दुष्ट शत्रु ( न तरति ) छीन नहीं सकता । k 
OC "न्न THI i 
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। 
9 धन ऐसा प्राप्त करना चाहिये कि जिसके साथ उत्तम बुद्धि, उत्तम र 
9 शौर्य, उत्तम सन्तान हों और जो चोर के हाथ में न लगे | ४ 


त्वं विश्वस्थ घनदा असि | 
श्रुतो य इ भवन्त्याजयः । 
तवायं विश्व पुरूहूत ) 
पार्थिवोऽचस्युर्नाम भिक्षते ॥ 

४ ऋ, ७।३२।१७।। | 


( त्वं ) तू ( विश्वस्य ) सत्र का ( धनदाः ) धन देने वाला 
(असि ) हैं (ये ्राजयः ) जो युद्ध यहां ( भवन्ति ) होते हैं (इ) 
उनमें भी ( श्रुतः ) तेरा यश होता है। हे ( पुरुहूत ) प्रशंसित प्रभो ! 
( श्रयं ) यह ( विश्वः ) सब ( पार्थिवः ) प्रृथिबी पर रहने “वाला 
( अरवस्युः ) अपनी रक्षा करने का इच्छुक मनुष्य ( तवनाम ) तेरे पास 
ही ( भिच्ते ) याचना करता है । 


6 ० २. 


परमेश्वर सबको सब प्रकार का ऐश्वय देने वाला हे इसलिये 
सब मनुप्य उसी की याचना करते हैं । 


SS iS SNL 


अनंशेरातिं वसुदासुप स्तुहि 

भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः । 

सो अस्य कामं विधतो न र 

रोषति मनो दानाय चोदयंन्‌॥॥ ` &. 
का, ८|६६॥४॥ `` k 


छा” उ NT I I IS पथछ 
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bs 

५२ वेदात b 
भै ( इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( रातयः ) दान ( भद्रा ) कल्याण कारक | 
भै ही हैं । ( श्रन्‌-्र्श-रातिं ) जिसका दान हानिकारक नहा ह, एस hs 
( वतु-दां ) धन दाता की ( उपस्तुहि ) प्रशंसा करा, जा ( त्स्य ) 
इसके ( काम॑ ) इच्छा के अनुसार ( विधत ) कार्य करता ह; उस 

पर ( सः ) वह ( न ) ( रोषति ) क्रोध नहीं करता और बह (मनः) ४ 
मन ( दानाय ) दान के लिये ( चोदयन्‌) प्रेरित करता ह । 


रक्षा प्रार्थना | 

कक कल } 

FN ed | ी शि 
पाहि नों अझे रक्षस | 
पाहि घ्ूतेरराव्णः जा 

, पाहि राषत उत वा 


जिघांसतो बहड्भानों यावेष्व्य ॥ 
न, १।३६। १ ९ ४ 


हे ( बृहद्भानो ) विशेष प्रकाशमान्‌ ( यविप्ख्य ) बलवान ( श्रम ) धि 
तेजस्वी प्रभो ! ( नः ) हमें ( रत्तुसः ) रासा से ( पाहि ) बचाओ । \ 
( धृतेः अराब्णः ) धूर्त स्तार्थियों स ( पाहि) अचाश्रो। तथा 
( जिघांसतः) हनन करने बालं शत्रु स ( पाहि ) ब्रचाश्रो ओर 
(रीषतः) बिनाश करने वाले शु से (पाहि ) र्ना करा। | , 
ऋर, राक्षस धूर्त; स्वाथी घातक श्रौर विनाशको से अपना 
, “क्रवाव करना 'चाहिये । 


स्वर» "च् 8 
त ती BRI "ा 
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प्रार्थना ५३ 


इन्द्रोतिभियद्दलाभिनो अद्य 
यांच्ळेछासिरमघवञ्छर जिन्व । 
यो नो हुंष्टयघरः सस्पदीष्ट 


यसं द्विष्मस्तसु प्राणो जद्दातुः ॥ 
ऋ, ३।४३।२१।। 


हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( श्रद्य ) आज ही ( बहलाभिः ऊतिभिः ) 
अनेक रक्षणा से ( नः ) हम सत्रका रक्षण करो। हे ( मघवन ) 
धनवान, | है ( शूर ) शूर! हम सबको ( श्रेष्टामिः ) श्रेष्टाताश्रा क साथ 
( यात्‌ ) गमन करने वालों से ( जिन्व ) आगे बढ़ाओ । (योनो 
द्वेष्रि) जो हम सबसे द्वेष करता है, ( सः ) उसको ( अधरः ) नीचे 
( पदीष्ट ) दबाओ । हम सब ( यं उ द्विष्मः ) जिसका द्वध करते ह 
(तं उ ) उसको ( प्राणः जहातु ) प्राण छोड़ देवे । 


तवाहमग्न ऊतिभिमित्रस्थ च प्रशस्तिभिः। 
द्रेषोयुतो न दुरिता तुर्यास मत्योनाम्‌ ॥ 


श, ₹।६।६।। 


हे ( श्रम्ने ) तेजस्वी देव ! ( मित्रस्य तव ) मित्रख्प तेरे . 


( प्रशस्तिभिः ऊतिभिः ) प्रशंसनीय संरक्षणं से सुरक्षित होकर 
(द्वेषः युतः न ) द्वेषी लोगों के समान अहित करने वाले ( मध्यानां ) 
दृष्ट मनुष्य के ( दुरिता अहं तुयीम ) दुष्ट कर्मों से दूर सुरक्षित रहूं । 
हे ईश्वर ! तू हमारा मित्र हे श्रौर हमारा उत्तम संरक्षण करता है । 
तेरे अद्भुत संरक्षण से सुरक्षित होते हुए हम दु मनुष्यों के कर्त तो 
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i 
से अपने आपको बचाएं । क्योकि जो मनुष्य तेरी रक्षा में आ जाता ४ 
उसको डराने वाला जगत्‌ में कौन हे ? 
विशां कविं विश्पति शश्वतीनां | 
नितोशन वृष॒भं चर्षणीनाम्‌ । 
प्रेतांषणिसिषयन्तं पावकं k 


aes 


राजन्तसभि यजतं रयीणाम्‌ ॥ ५ 
ऋ, ६॥१।८॥ 


9 ( शश्वतीनां विशां कवि ) सनातन प्रजाओं का कवि अथवा 

वाणी का प्रेरक, ( विश-पति ) प्रजापालक ( नितोशनं ) शत्रुनाशक 
9 ( चर्षणीनां व्रषमं ) मनुष्यों की बलवर्धक, ( प्रेतीषणि ) प्रेरक 
| इषयंतं ) अन्नादि की सिद्धता करने वाला, ( पावकं ) पवित्रता 
छ करने वाला (रयीणां यजतं ) नों के दाता ( राजन्तं श्रम्निं) 


र 
¢ 
¢ 
प्रकाशमान तेजस्वी देव की हम उपासना करते हैं । 
¢ 
¢ 
धे 
¢ 


इश्वर-उपासना के समय इन गुणों का मनन करना घाहिए । 
इश्वर के रक्षण-में सुरक्षित होकर, मन की कामना परिपूर्ण करके 
वीरों के साथ रहनेवाला धन प्राप्त करने के पश्चात्‌ भ्रन्नादि श्रौर यश 
प्राप्त करना 'चाहिये । 


नाना च्!ग्रेऽचसे स्पथेन्ते रायों अरयः । 
तूवन्तो दस्युमायवो 
9 ब्रतेः सीचून्तो अन्नतम्‌ ॥ | 
9 - ध, ६।१३।३।। ४ 
HET I TS “ECHR TS I I I 
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ग 


प्रार्थना vy 


-- ८८ फक्का के कला इक 
हे ( श्रम्मे ) ते जस्वी देव ! ( रायः श्रार्य: ) धनके स्वामी ( नाना ) 


अनेक प्रकार से ( अवसे सपर्धन्ते ) धनकी स्वामिता के लिये स्पधा करते 


9 हें । ( आयवः ) मनुष्य ( दस्यु तूर्वन्तः ) शत्रुओं का नाश करते हुए 


BRE ०३३/६७... SRLS RLS Rie lS 


ORS Tl bois न्या i) MC) Jk 


( ब्रतैः ) स्वकीय नियमों से (क्रतं ) नियम न पालनेवाले को 
( सीच्न्ते ) पराभूत करते हैं । 

हे ईश्वर ! शत्रु के धन मानो ग्रनाथ होकररक्षाके लिये उनके पास 
जाने की इच्छा करते हैं, कि जो सजजन उत्तम नियमों का स्वयं पालन 
करके उत्तम सलमों के द्वारा पुरुषार्थहीन दुराचारी शत्रु का पराभव 


करते हैं । 


सुवीरं रयिमा भर जातंवेढो विचंषणे । 


जाहि रक्षांसि खुक्ततो ॥ 
उ हर जु घा, ६॥१६॥२६॥ 


हे ( जातवेदः विभवो ) शानमय सर्वद्र॒श ! ( सुवीरं रयि ) 
उत्तम बीरों से युक्त धन ( ग्रामर ) दो । और ( सुक्रतों ) हे उत्तम 
कर्म करनेवाले ! ( रक्षांसि जहि ) दुष्टों का नाश कर । 


वीरता के साथ रहनेवाला धन प्राप्त करना चाहिये । और दुष्टो 
को दूर करना '्चाहिये । 


तस्य॑ व॒यं सुम॒तौ य॒ज्ञियस्यापिं 

अद्रे सौमनसे स्याम । 

स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो 

अस्मे आराच्चिद्द्वेषः सनुतयुयोतु ॥ 


ऋ, ६।४७।१३॥; 


०९३ 
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५६ वेदास्त 


( तस्य यशियस्य सुमतौ ) उस पूजनीय परमेश्वर की सुमति में 
( अपि ) तथा ( भद्रे सौमनसे ) उत्तम मन के अंदर ( वयं ) हम 
( स्याम ) होवें । अथात्‌ हमारे विषय में उसका मन उत्तम भाव 
धारण करे | वह ( सुत्रामा ) उत्तम रक्षक ( स्ववो ) ग्रात्मशाक्ति से 
युक्त ( इन्द्रः ) प्रभृ ( द्वेष्रः ) शत्रुओं को (्ररात्‌) दर से ही 
( सनुतः युयोतु ) अंदर ही अंदर से नष्ट करे। 

हम ऐसा योग्य आचरण करें, कि जिससे परमेश्वर हमें प्रेम से 
अपने पास करे । और .अपना उत्तम भावमय मन हमारे ऊपर सदा 
रखे । और हमारे शत्रुओं को दूर करे | 


पाहि नों अग्ने रक्षसो . 

अजुष्टात्पाहि धूर्तरररुषो अघायोः । 

त्वा युजा एंतनायूँर्‌भि ष्याम्‌ ॥ 

नऋ, ७।१।१३।। 
हे ( अग्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( अजुष्टात्‌ रक्षसः ) हीन रात्नसों 

अथवा श्रप्रेमी जनों से ( नः पाहि ) हमारी रचता कर । ( श्ररसपः धूर्तेः ) 
अदाता धूत से, तथा ( श्रघायोः ) पापी से हमें ( पाहि ) सुरक्षित 
रख । ( त्वा युजा ) तेरे साथ रहकर ( प्रृतनायून्‌ ) सेन्य लेकर प्वढ़ाई 
करनेवाला का ( ्रभिष्याम्‌ ) पराभव करें । 


हे ईश्वर ! सब्र दुष्ट दुर्जनो से हमारा चचाव कर । तेरी शक्ति से 
सुरक्षित होते हुए हम शत्रुसेना पर 'चढ़ाइ करके उनको पराजय करें । 
त्वं नः पञ्चादंधराहुत्तरात्‌ 
पुर इन्द्र नि पाहि विश्वत । 
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प्रार्थना v७ धृ 
ग आरे अस्मत्कृणुदि दैव्यं 
॥ -... अयमरे हेतीरदेवीः ॥ | 
9 चट, ८।६१।१६।। ११ 
( 


9 हे (इन्द्र ) प्रभो | (त्वं) तू ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( ग्रघरात्‌ )- | 
४ नीचे से, ( उत्तरात्‌ ) ऊपर से और ( पुरः ) आगे से तात्पर्य ॥' 
| ( विश्वतः) सत्र ओर से ( न: नि पाहि) हमारी रक्षा कर। k 
श (दैव्यं भयं ) आधिदेविक भीति को ( श्र्मत्‌ ग्रारे कृणुददि ) हम से 

॥ दूर कर । और ( श्रदेवीः हेतीः ) राक्षसी शत्रु भी हम से ( ग्रारे ) 


दूर रहें | k 

9 परमेश्वर ही सत्र प्रकार से हमारी रक्ता कर सकता है ! E 
अवशसा निःशसा यत्‌ परा [ 

शसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः! . ¢ 

अध्निविश्वान्यपं ढुष्कृतान्य- k 

ग अ जुंटान्यारे अस्मद्दघातु ॥ | 

ग्र, ६॥।४०९।२।। १ 

॥ | 


( जाग्रतः ) जागते हुए अथवा ( स्वपन्तः ) स्वप्न में जो २ पाप “7 
हमने ( अवशसा ) बुरी इच्छा से, ( निः शसा ) बुरी कल्पना से 
अथवा ( परा-शसा ) बुरी अवस्था के कारण ( उपञ्ररिम ) किये हों, ४ 
( अ्र-जु्टानि ) जो निन्दनीय ( दुष्कृतानि ) दुराप्वार हुए हों र 
( विश्वानि ) उन सत्र के कारणों को ( अग्निः अस्मत्‌ रारे दधातु ) 


: परमेश्वर हम से सब दूर करे | मु 
“एन न्द्र” स HSS TS "च "यक 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


RES NES NE 


BNE, NL, RE, NES ०३१८०, छ NLS RLS Nfs RES > म 


न्न | 


१ यदिन्द्र ब्रह्मएस्पतेषपि मषा चरामासि । 
प्रचेता न आंगिरसो दुंरितात्पात्वंह॑सः ॥ \ 

अ, ६।४४।३। \ 
( इन्द्र ) हे प्रमो ! ( ब्रह्मणस्पते ) शान के स्थामिन्‌ ! ( यत्‌ ) धि 


जो ( मृषा चरामसि ) झूठे करतूत हमारे से हुए हों, ( प्रचेता ) सबे- 
/ ज्ञानी प्रभु ( आंगिरसः ) प्राणप्यारा उन सत्र से ( अपि ) तथा अन्य 


वेळ ळे. “32 


१. ( दुरितात्‌ ग्रंहसः ) दुरित पाप से (नः ) हमें ( पाठु ) चावे । . 


हे 
४ 
गमद्गवाज वाजयंन्निन्द्र मत्या ४ 

` थस्य त्वमाविता सुवः । i 
अस्माक बोध्यविता 
७ 

h 


मेक 


रथानामस्माकं शूर नृणाम्‌ ॥ 
अ. ७।३२।११।। 


जिसका रक्षक ( भुवः ) होता हे वह ( मर्त्य; ) मनुष्य ( वाजयन्‌ ) धि 
बलिष्ठ होता हुआ ( वाजं ) लको ( गमत्‌ ) प्राप्त करता हे । इस- 
लिये ( श्रस्माक) हमारे रथौ का श्रोर ( तृणां ) मनुष्यों का हे 
( श्रविता ) रक्षक तू ( बोधि ) हो । k 
परमेश्वर जिसका रच्षक होता है वह बलवान्‌ बन कर श्रेष्ठ हो 
जाता है, इसलिये हे इंश | तू हमारा रक हो जिससे हम 
ब्लबान्‌ बन जाएं ।. k 
HIT I RR I I I आया 
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१ हे ( शूर ) शूर पापनाशक ( इन्र ) प्रभो ! तू ( यस्य अविता ) 
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oe 
9 प्रार्थना ५६ k 


अदैन्धोभिस्तचं गोपा्िरिष्टेऽस्माकं 

पाहि जिषथस्थ सूरीन्‌। 6 

रक्षा च नो ददुषां शधो 

अग्ने वेश्वानर प्र चं तारीः स्तचांनः ॥ 
ऋ, ६।८।७। 


यद्य 


or) 


हे ( इष्टे त्रिषधस्थ) यजनीय तीनोंन्प्रथिबी, श्रन्तरिक्न तथा 
दौ स्थानों में रहने वाले ! ( तव ) अपनी ( अदब्धेमिः गोपाभिः ) 
न दबनेवाली रच्चा्ओों के द्वारा ( श्रस्माक सूरीन्‌ पाहि ) हमारे शानियाँ 
की रक्षा कर। हे ( श्रम्ने ) तेजस्वी देव (नः ददुपां शर्धः ) हम दाताश्रों 
का बल ( रक्ष ) सुरक्षित रज । हे ( वैश्वानर) सब 'के चालक 
( स्तवानः ) स्तुति किया हुश्रा तू हमें दुः. के ( तारीः ) पार ले जा। 


हे प्रभो ! तू श्रपने श्रद्भुत रक्षणो से हमारी पूणं रूप से रक्षा 
कर श्रौर हम में बल स्थापित करके हमें संपूर्ण दुःखो के पार ले चल । 


यस्थ संस्थे न वृण्वते हरीं स॒मत्सु शत्रवः | 
` तस्मा इन्द्राय गायत ॥ 
चह. १।%।३।। 


( यस्य संस्थे ) जिसकी संस्था में रहने बाले ( हरी ) कार्यभार 
का हरण करने वाले उच्च श्रौर साधारण इन दोनों से ( समत्सु ) युद्ध 
में (शत्रवः ) शत्रु भी (न त्रृण्वते) स्पधा नहीं कर सकते, 
( तस्मे इन्द्राय ) उस प्रभु की ( गायत ) स्तुति कीजिये । है 


EN I PHT HIS न IN Sh 
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जो प्रभु के भक्त, जनसेवा रूपी प्रभुकार्य में अपने आप को ' ४ 

समर्पित करते हैं, वे समर्थ हो या न हों, उनका मुकाबला शत्रु भी नहीं | 

भै कर सकता । यह सामर्थ्य जिस प्रभु की शक्ति से प्राप्त होता हे उसी 
ग एक प्रभु की उपासना कीजिये । 


हर्पतिंनेः परि पातु 
पञ्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 
इन्द्रश पुरस्ताढुत मध्यतो नः 
सखा सस्तिंभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ 
[ चका, १०।४२।११ || 


वध ज्या NS > "च्य 


( बृहस्पतिः ) शान का स्वामी ईश्वर ( नः ) हमें ( पश्चात्‌, 
उत्तरस्मात्‌, उत अधरात्‌ ) पीछे से, आगे से ओर नीचे से, 
( अघायोः ) पापी से ( पातु ) चावे । ( सखा ) मित्र ( इन्द्रः ) परम 
ऐश्बर्यवान्‌ प्रभु ( परस्तात्‌ उत मध्यतः ) परे से और बीच में से 
( नः ) हमारे ( सखिभ्यः ) मित्रों को तथा हमको '( वरिवः कृणोतु ) 
श्रेष्ठ धन देवे । 


A याय TS ET 


ज्ञानी इश्वर हमारा सत्र प्रकार से बचाव करे और पापी को हम k 
से दूर रखे । हमारा सचा मित्र प्रभु ईश्वर हमें और हमारे मित्रों 
को सब प्रकार का धन देवे | 


उत नः सुभगाँ अरिवोचेयुदेस्म कुछ॒यः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शमणि॥ ` ¢ 


SRE NES ONL, Nt od SRLS >>. Nfs eis Ns aN, > <>5 


१ घ्र, १।३।६॥ 
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प्रार्थना द्र 


हे ( दस्म ) शत्रुनाशक प्रभो ! ( उत ) निश्चय से ( अरिः ) शत्रु 
भी ( नः ) हमको ( सुभगान्‌ ) उत्तम भाग्यवान्‌ कहगा, फिर ( क्ृश्य ) 
हमारे मित्रभूत मनुष्य तो ( वोचेयुः ) कहेंगे समे क्या आश्रय 


हे ? तथापि हम ( इन्द्रस्य ) प्रमु की (शर्मणि ) मुखमय रक्षा म 


( स्याम ) रहेंगे ही । 

अपना आचरण ऐसा शुद्ध और पवित्र होना चाहिये कि जिस से 
शत्र के मुख से भी प्रशंसा निकल आय । पनी सत्र ग्रवस्था इतना 
उच्च होनी चाहिये कि जिससे शत्रु को भी स्रप्चंमा होव | अपन मित्र 
तो हमारी तारीफ करेंगे ही । उस में कोई विशेषता नहीं ह । इतनी 
अवस्था श्रेष्ठ होने पर भी परमेश्वर की भक्ति से विमुख नहीं होना 'चाहिये । 


विश्वे त इन्द्र वीर्थे ढेवा अनु कतुं ददुः । 
सुयो विश्वस्य गोपतिः 
पुरुष्टुत भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ 


ऋण ८।६२।७॥ 


ह ( इन्द्र ) परम समर्थ प्रभो ! ( विश्वे देवाः ) सब्र सूश्योदि देव 
( ते वाय ) तेरे साम्यं तथा ( क्रु अनु ) कर्म ओर शान के अनुकूल 
( ऋतु ददुः ) अपनी क्रिया करते हैं । हे ( पुरुष्टुत ) अनन्त स्तुतिया 
वाले | तू ( विश्वस्य ) सारे संसार का ( गोपतिः ) रक्षक ( भुवः ) 


हे । तुझ ( इन्द्रस्य) प्रभु के (रातयः ) दान (भद्राः ) कल्याणकारक है । 


सूर्य चन्र आदि समस्त पदार्थं परमात्मा की रचना होनेके कारण 
उसी की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हं ॥ 


TS “च 


द र 
“मय प्रार्थना | 
Es h 


१ 

| 

॥ व 

१ अभ॑यं नः करत्यन्तरिंचम भ॑यं 

द्यावाप्राथिवी उभे इसे । 

अयं पश्चाद भयं 

| पुरस्तांदुत्तरादंधरादभयं नो अस्तु ॥ 

- अ, १३।१४।४॥। 

9 (नः) हम संब के लिये ( ग्रन्तरि्ं ) अन्तरिक्तं ( अभयं करति ) 
अभय साधक हावे और ( इमे उभे द्यावापृथिवी ) य दोनों द्यावा- 

भै पृथिवी ( अभयं ) ञ्रभग्रदात्री हो । ( पश्चात्‌ अ्रभय ) पीछे से अभग्र, 

श आग से, ( पुरस्तात्‌ अ्रमयं ) सामने से अभय श्रौर ( उत्तरात्‌ अधरात्‌ ' 

ग अभय नः अस्तु ) ऊपर से ओर नीचे से हम सत्र के लिये ञ्रभय होवे । 

| 

| 

| 


अभयं मित्रादभमयममितज्राद भयं 
ज्ञाताद भयं पुरो यः 

अर्यं नक्तमभय दिवा नः 
सर्वा आशा सम सिञ्नं भवन्तु ॥ 


अ० १३।१४।६॥। 


‘® 


( मित्रात्‌ अभयं ) मित्र से ञ्रभय ( श्रमित्रात्‌ अभयं ) शत्रु से 
अभय (ज्ञातात्‌ श्रभयं) शात पदार्थ से अभय और ( यः पुरः, अभयं ) 
ee > I” उ RN A I च्य 


यास त्यास प्र? प र TET NS अ 


i ०८७ ०3८6७. ००१८६. 
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RE, NPs Nf, NLS & ३... 9 NPE, SNL, RL, RNP, SNE 


>>. NES SRLS SRLS >>>. 3८७. Nfs «334. RL SRL, SRP, SRL, NL, RL, 


प्रार्थना ६३ 


आ्रज्ञात पदार्थ से हम सत्र के लिये अभय होवे। ( नक्तं ्रभयं ) रात्री 
के समय अमय और ( दिवः नः अभवं ) दिन के समय इम सब 
निर्भय होकर रहें । ओर ( सर्वाः ्राशाः मम मित्रं भत्रन्तु ) सत्र दिशा 
में रहने वाले हमारे मित्र बनकर रहें । 


यतं इन्द्र भयामहे ततो 

नो अभयं कृधि । 

मघवञ्छाश्धि तव॒ तन्न 

ऊतिभिवि द्विषो वि खधोजाहे ॥ 


घ्न, ८।६१।१३॥ 


( इन्द्रः ) हे सर्वद्रश प्रभो परमात्मन्‌ ! ( यतः) जिस जिस 
सिंहादि प्राणी से ( भयामहे ) हम डरते हैं (ततः ) उस उससे ( नः ) 
हमको ( ग्रभयं कृषि ) अभय दान दीजिये क्योकि (मधवन्‌ ) हे 
सकलेश्चयसेम्पन्न देव | ( शग्धि) आप समर्थ हैं ( तत्‌) इस हेतु 
( तव ऊतिभिः) श्राप अपनी रक्ताओं से (नः द्विषः) हमारे 
्न्तरिक ओर ब्राह्म द्वेषकारी शत्रुओं को ( विजहि ) बिन४ कीजिये । 
( मृधः ) मनुष्यों को धोखा देने बाले, कपटी वश्चक पुरुषों को ( वि 


जहि ) विनष्ट कीजिये । 


आशय--मनुष्य जाति नाना कुसंस्कारो और विविध पापों से 
युक्त होने के कारण सदेव भयभीत रहती है, और मनुष्य परस्पर एक 
दूसरे के महान्‌ शत्र हैं, यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसलिये 
कल्य़ाणच्छु पुरुष सदैव इन कर्मों से दूर रहें, तब ही उनको भद्र और 
मंगल पहुंच सकते हैं । और सर्वदा परमात्मा की उपासना किया करें, 


I TRIS TTI I I I I 
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>>> 


क SNES NL, RL, RE, IRE RLS MLS >>> ७६ NES Ss Ss RES Nfs >>. 


| कै बाह्य सब प्रकार के रिपुओं से बचा सकता हे ॥ 


घे: ०... LR, NE, RES NES ६ «०4७. ale SRL Sis SRE 
६४ वेदास्त 


क्योंकि परमेश्वर सत्रसे बलवान्‌ होने के कारण हमें श्रोन्तारिक तथा 


RE, <<. >>> 


इन्द्रः सुच्तासा स्ववा अवोजि 
सुख्ळीको भवतु विश्ववेदाः । 
. बाघतां हेघो अभयं 
कृणोतु सुवीयेस्थ पतयः स्याम ॥ 
कन, ६।३७।१२।। 


( युत्रामा ) उत्तम रक्षक ( स्ववान्‌ ) श्ात्मशक्ति से युक्त 
( सुमृळीकः ) उत्तम सुख देने वाला `( विश्ववेदाः ) सर्वज्ञ ( इन्द्रः ) 
प्रभु ( अवोभिः ) अपनी रक्षारग्रा के साथ हमारा रक्षण करनेवाला 
( भवतु ) होते । ( द्वेषः बाधतां ) शत्रुओं का नाश करे, हमें ( ञ्रभयं 
कृणोतु ) अभय करे, ओर हम ( सुवीयस्य पतयः ) उत्तम वीर्यर्‌ 
सामर्थ्य के स्वामी ( स्याम ) होवें । | 


परमात्मा सत्र का उत्तम रक्षक स्वकीय ग्रात्मशक्ति रे युक्त सर्वज्ञ 

ह, वह अपनी रक्तुकशक्ति से हमारी पूर्ण रक्ता कर, हमारे शत्रुओं को 

दूर कर, हमें एर्ण रीति से निर्भय. करे, ओर उत्तम वीर्य हमारे पास 
दा जाणत रहे | 


नर स चा NRT “चाचा व्याप यस "याचा धा चाच अच्छा 3 ४६ 


यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरू । 
शं न॑ः कुरु प्रजाभ्योऽभ॑थं नः पशुभ्यः ५ 
य० ३६।२२॥ ग 


ध 
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Hl 5३८, ३३४६... SRE SNL १८८७. ih ०७३८७ ii RES ०३८6७. ०८. ८७ 


प्रया ८५ ६ 


( यतः यतः ) जिस जिस स्थान में तू ( सं इंहसे ) कर्म करता 

हे उस उस स्थान में. ( नः ) हमारे लिये ( ्र-भयं ) अभय दान 
धै ( कुरु) कर। (नः प्रजाभ्यः ) हमारी प्रजा के लिये ( शं ञ्रभयं ) 
॥ कल्याण कारक अभय ( कुरु ) करो और ( नः पशुभ्यः ) हमारे 
भं पशुओं को भी ( अभयं ) अमय दान कर । 


हे ईश्वर ! जिस जिस स्थान में तुम्हारा कर्म चलता हे, उस उस 
स्थान से हमारे लिये, हमारी प्रजाशओं के लिये, कल्याणमय अभय 
दान करो । 


सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो 

मा भेस शवसस्पते । 

स्वामसि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
ऋ० १।११।२ा ७ 


TE I A TT TS I TS -च्ल 


हे ( शवसः पते इन्द्र ) शक्ति के स्वामी प्रभो | ( ते सख्ये ) तेरी | 
मित्रता में हम ( वाजिनः ) बलवान्‌ होने के कारण किसी से भी 
( मा भेम ) नहीं डरते । ( जेतारं ) विजयी श्रौर ( अ्र-पराजितं ) k 
त्रपराजित होने के कारण (त्व) ) तुझे ही ( ग्रभिप्रणोनुभः ) हम 
नमन करतेहै। . र है k 


A काय 


प्रभु के भक्तों में ऐसा विलक्षण बल श्राता कि किसी से भी डरते k 
नहीं, क्योकि जिनका रक्षक स्वयं प्रभु होवे, उनको डरानेवाले कौन हो 
सकते हैं १ वही प्रभु सदा अपराजित और हमेशा विजयी है, इस- 
लिये उसी को नमन करना योग्य हे । र ह, 
शर ण ihe) hr) wc) mac) dh) wed) 


SRL, 5३८... RES TNT NP, ०१२८७. Ls NL, ESM RLS NES Bis 


5 
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<"१८.. SRE SRLS SRLS SRLS Ui SRLS NLS >> RES SNES 
वेदास्त 


RLS, RES 
> 


अभयं द्यावाएथिवी इहास्तु 
नोऽभंयं सोमः सविता न! कृणोतु । 
अभयं नोस्तूबे१न्तरिचं सपतषीणां 
चे हविषाऽभयं नो अस्तु ॥ . 

आ, ६।४०।१॥ 


व्हाय > NT A लय्छ का 


( द्यावापृथिवी ) द्यावा-प॒थिंवी से ( इह ) यहां ( नः ) हम 

सत्र को ( मयं अस्त) श्रभय हो, ( सोमः सविता) सोम ओर ४ 
सविता ( नः ) हम सब्र के लिये ( अभय॑ कृणोतु) अभय करे । 
( उर अरन्तरिक्षं नः अभय अस्त ) महान्‌ अंतरिक्त हम को भय न 
देवे । ( च सप्तऋषीणां हविषा नः अभयं अस्तु ) और सस ऋषियों 
इन्द्रियों के हवि-विषयों से हम सत्र को अऋभय प्राप्त हो । 


प्राण की निर्भयता 


a ला --. 


यथा व्योश्चं एथिवी च न 
बिंभीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा बिभे! ॥ 
“रं ी र ग्र, २।१०।१॥ 


SRLS NL ०३३८६... RE, SNE RLS NLS NL ०३३८६... क 5१८... RP NL, NE, NE, NP 


HS HS TI TT I TA INS TN आशा । 


ies 
er) 
डं, 


DS 


f 
| 
| 
| 
| 
। 
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पुथिची ( न ब्रिभीतः ) डरते नहीं ( च ) और इसलिये (न रिष्यतः ) 
हिंसित नहीं होते, ( एव ) इसी प्रकार हे (मे प्राण ) मेरे प्राण ! 
(मा बिभेः ) तू भी मत डर | 


यथाहृश्च रात्रीं च 
न बिंभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण सा बिभः ॥ 
अ, २।१४।२॥ 


। 
भै 
१ 

ह ) ( यथा ) जिस प्रकार ( श्रहः ) दिन (च) ) और ( रात्री ) रात्री 
# (न बिमीतः ) नहीं डरते ( व ) और इसलिप्रे ( न रिष्यतः ) हीन 
9 नहीं होते; ( एव मे प्राण ! मा बिभेः ) इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! 
गै तू मत डर । 
ग 


यथा सूर्यश्च चंद्रश्च 
न बिंसीतो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण मा थिंभेः ॥ 
अ, २।१।३।। 
( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्य्यः ) सूर्य ( च ) ओर ( 'चन्द्रः ) चंद्र 


( न न्रिमीतः ) डरते नहीं, ( '्च न रिष्यतः ) इसलिये हानि को नहीं 
प्राप्त होते, इसी प्रकार (एव'“* ) हे मेरे प्राण ! तू मत डर । 


HS I I TKI IP UI TA 3 च्च 
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१ ( यथा ) जिस प्रकार ( द्यौः ) द्युलोक ( व ) और ( एथिवी ) 


I” स AN I TS TS “य Th 


ययास यस ~ MS TS "च्य 


छः 


MRS, ARE SNL. ०३८८७ Lei SRLS ४: SRLS >>> SRLS SNES 
वेदास्त 


यथा ग्रह्म च चत्र च 


LI > I TS TS TS “न्न नडत प > घा ्चच्य 


~ ~ 


न बिभातो न रिष्यतः । 
एवा में प्राण सा बिभेः ॥ 
अ, २।१४।४।। 
यथा जिस प्रकार ( ब्रहम) ज्ञान और शनी ( चत्र॑) शौर्य और 


शूरवीर ( न'"" ) नहीं डरते, इसलिये नष्ट भ्रष्ट नहा होते, इसी 
प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर । 


र यथा सत्यं चाळत च 

ग न बिंभीतो न रिष्यतः 

भै एवा में प्राण सा बिभः ॥ 

9 , २१३९ 
9 

| 

॥ 

| 

| 

. 


यथा जिस प्रकार ( सत्यं ) सत्य और ( ्रन-त्रतं ) अत्यंत 
सरलता, ये कभी ( न'"" ) डरते नहीं, इसलिये विनष्ट नहीं होते, 
इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर | द 


यथा भूतं च भव्यं च 
न बिभीतो न रिष्यतः 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥। 
ग्र, २।१।६।। 


I MT चर “४० ओ 
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प्रार्थना ६६ 


यथा जिस प्रकार ( भूतं ) भूत और ( भव्यं ) भविष्य (न'** ) 
डरता नहीं, इसलिये नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! 
तू मत डर | 


इस सूक में स्पष्ट कहा है कि डर ही नाश का हेतु है। इसी 
लिये हर एक को निर्भय होकर भर्म-कार्य करना 'चाहिये। डरने से 
शक्ति की क्षीणता होती है और निर्बेलता श्राती हे । अथोत्‌ जो 
बारंबार डरते हैं, उनका मन ग्रत्यंत कमजोर होता हे । और मन 
अशक्त होने पर उस पुरुष में बल बढ़ने की संभावना ही नहीं हे । 


वैदिक धमां स्त्री पुरुषों को यह सूक्त मनन करने योग्य हे। यह 
सूक्त कहता है कि “देखो ! प्रथिवी और द्युलोक, सूर्य और चंद्र, 
आदि सत्र इसलिये ्रलवांन्‌ हैं, कि वे नहीं डरते । यदि उस में भीति 
उत्पन्न होगी, तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी । इस प्रकार जो ब्राह्मण 
और क्षत्रिय नहीं डरते हैं, वे ही शक्तिशाली होते हैं, परंतु जो डरते 
हैं, वे क्षीणुवल हो जाते हे. । इसलिये प्रत्येक मनुष्य निडर होकर 
धर्म-कर्य करे, आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त करे |” ताले यह ह, कि 
वैदिक धर्मी मनुष्य को सत्य धर्म के पालन के लिये निडर होना 
प्वाहिये । अतः णहस्थ स्त्री पुरुषो को उचित है, कि वें अपने बाल-च्च 
को बालकपन में ऐसी शिक्षा दें, कि वे निडर होकर बढ़ें और उनके 
मन में किसी प्रकार का डरपोकपन न रहे | 
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$ ७० वेदास्त 
विजय प्रार्थना 
| वयं श्रेंभ्रस्तृभिरिनद्र 

भै त्वयां युजा बयम्‌ । 

शं सासच्यामं पृतन्य॒तः ॥ ५ 
क्र घा, १।८।४७॥ 


| हे ( इन्द्र ) इन्द्र | ( वयं ) हम ( त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर र 
9 तथा ( अस्तृभिः ) अत्रो का प्रयोग करनेवाले श्रवीरों के साथ रहके र 
१ ( एतन्यतः ) सेना से हमला करने वाले शत्रु का ( सासह्याम ) £ 

पराभव करेंगे । 
वीर मनुष्य को उचित हे कि वह स्वयं परमेश्वर की भक्ति करे k 
श्रौर परमात्मा को अपना रक्षक माने | तथा शत्न्रात्नों का उत्तम उपयोग ७ 

करने में प्रवीण शूरवीरों को साथ लेकर शत्रु का पराभव करे। तात्पर्य k 

विजय प्राप्त करने के तीन साधन हैं ( १ ) परमेश्वर पर हृढ़ विश्वास, 

( २ ) अपने सेनिकों के शत्ासत्रों की उत्तम तैयारी, तथा (३ ) 
सैनिकों का उग्र शौय । ४ 
१ वयं जयेस त्वया युजा | 

वृतसस्माकमंशसुदवा भरेभरे । 

| अस्मभ्यामेन्द्र वरिवः सुगं | 

कधि चे ॐ 

4 घे प्र शत्रूणां मघवन्वृष्ण्यारूज ॥ १ 

१ न्ह, १।१०२।४।। k 
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हे ( मप्रवन्‌ ) ऐश्व्यसंपन्न प्रभो ! ( त्वया युजा ) तेरे साथ युक्त k 
होकर ( बृतं ) घेरे हुए शत्रु के ऊपर ( वयं जयेम ) हम विजय प्रात 
करें, ( भरे भरे ) युद्ध में ( अस्माकं अंश ) हमारे भाग का ( उदव ) 
र्तर कर । हे ( इन्द्र ) प्रमो ! ( अस्मभ्य॑ ) हमारे लिये ( वरिवः सुगं 
कृषि ) धन सुगमता से प्राप्त होने वाला कर, ( शत्रणां ) शत्रुओं के 
( बृष्ण्या ) बल (प्ररुज ) नष्टश्र2 कर । ही 

परमेश्वर के साथ रहने वाले सदा विजय प्रात करते है, प्रत्येक 
युद्ध में वे विजयी होते हैं । 'धनादि भोग्य पदार्थ भी - उनको सुगमता 
से प्रात होते हैं, उनके शत्रु निर्बल होते जाते हैं । 


त्वे इन्द्राप्यंभूम विप्रा धियं 


k 

k 

k 

k 

बा | 

वनेम ऋतया सपन्तः र 
| 

k 

* 


SNES 


अव॒स्यचों धीमहि प्रशास्ति 
सचस्तें राया दावने स्यास ॥ 
क. २।११।१२॥। 


हे ( इन्द्र ) प्रमो ! हम (विप्राः ) शानी लोग ( ले ्रमूम ) तेरे 
दर मन स्थिर रख कर रहेंगे और ( ऋतया सपन्तः ) सीधे मागं से 
व्यवहार करते हुए ( थियं वनेम ) बुद्धि और कर्म की सिद्धि प्राप्त करे | 
( अवस्यवः ) अपने रक्षण करने वाले हम ( प्रशस्ति धीमहि ) तेरा 
वर्णन तेरे मुण-मन में धारण करें और ( सद्रः ) तत्काल ( ते रायः 
दावने ) तेरे धन फे दान के लिये हम योग्य ( स्याम ) हा । 

ज्ञानी लोग ईश्वर में ही दत्तचित्त हों, सीधे मार्ग से व्यवहार 
करके कर्मसिद्धि प्राप्त करें, अपना रक्षण करते हुए, ईश्वर के सुणों 
का चिंतन करें और अपने आपको उसकी दया के योग्य बनावें | 
जच र कर RS EI 
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७२ वेद्‌पसुत 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो 
देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां 
नुस्णस्यं सहा स जनास इन्द्र॑ः ॥ 

| नऋ, २।१२।१॥ 


SNL, SRE RE, RE, RES SS 


a . (यः प्रथमः देवः ) जो पहिला देव ( जात एवः) प्रकट होते ही 
| ( मनस्वान्‌) जनशक्ति से श्रेष्ठ होकर ( क्रतुना ) अपने पुरुषार्थ से 
( देवान्‌ ) सत्र सू्ौदि देवों को ( पर्यभूषत्‌ ) सुशोभित करता रहा 

( यस्य शुष्माद) जिसके बल से ( रोदसी.) घुलोक और पृथिवी 
| (ग्रम्यसतां) कांपते हैं हे ( जनासः) लोगो ! ( र॒म्णस्य मह्ना) 
मानसिक शक्ति के महत्व से युक्त ( सः) वह देव ( इन्द्रः ) इन्द्र श्रयीत्‌ 
5 प्रभु ही है । 

सबसे पहिला देव जो सब अन्य देवों को तेजस्वी करता है, 
जिसके बल से सत्र डरते हैं । जिसकी आस्मिक और मानसिक शक्ति 
अद्वितीय है बही सब का एक प्रभु है । 


२, 


TB? I TS TE TI A “चाच "य 


ह आही. 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 

यं युद्ध यमाना अव॑से हन्ते । 

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव 

यो अंच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्र॑ः ॥ 


ऋ, २।१२।६ || अ, २०।३४३।३॥ 


| 
न 
र 
र 
| 
। 
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हे ( जनासः) लोगो ! ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसको छोड़कर k 
( जनासः ) लोग ( न विजयन्ते ) विजय को नहीं प्राप्त होते, और 
( युद्धयमानाः ) लड़ने वाले श्रवसे ) रक्षण के लिये ( यं हवंते ) ९ 
जिसकी प्रार्थना करते हैं । और ( यः ) जो ( विश्वस्य प्रतिमानं ) विश्व 
का निर्माता ( बभूव ) हे र जो ( श्रच्युतच्युत्‌ ) स्वयं न हिलता 
हुआ दूसरों को हिलाता है हे ( जनासः) लोगो ! ( सः इन्द्रः ) वह 
इन्द्र अथीत्‌ सब जगत्‌ का एक राजा है। 
अस्माकमग्ने मघवत्सु 
धारग़ानांमि चञ्रमजरं सुबीयेम्‌। 
चयं जयेम शतिनं सहान्निणं 
चैश्वांनर वाजमग्ने तवोतिभिः ॥ 
त्र, ६।८।६॥ 
हे ( वैश्वानर अभे ) वैश्वानर त्रम्ने ! हमारे ( मघ-वत्सु ) धनिको 
में ( श्रनामि सुवीर्यं त्रजरं चत्रं ) उत्तम वीर्ययुक्त अविनाशी क्षात्र तेज 
( धारय ) धारण कर ( तव ऊतिभिः ) तेरे संरक्षण से हे ( ग्रे ) 
प्रमो ! (बयं शतिनं सह्षिणं वाजं जयेम ) हम सब सौ अथवा हजारो 
सैनिकों के साथ हमला करने वाले शत्रु को भी पराजित करें । 
मानव संघ के प्रेम से लड़ने वालों को इस प्रकार बल प्राप्त होना k 
स्वाभाविक ही है। जो अपने राष्ट्रहित के लिये जागते हैं, उनसे ही 
राष्ट्र की उन्नति होती हे। 
duns -. .,( 
य च “धा च ISIS Ag 
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वर्चस प्रार्थना 

\ 

{ 

आयुष्यं वचेस्थ० रायस्पोषनौद्धिंदम्‌ । 
इद्‌ हिर॑ण्यं वचेस्वज्रैत्रायाऽचिंशताठु माम्‌॥ | 
य,,३३।५०॥। शि 


( इद॑ हिरण्यं ) यह सुवणं श्रादि धन मेरे लिये ( श्रायुष्यं ) दीधे | 
ग्रायुष्य देने वाला, (वर्चस्यं ) तेज बढ़ाने वाला, ( रायः पोषं) ९ 
राजस्व का पोषण करने वाला, ( औदिदं ) उन्नति देने वाला और lb 
( वर्चस्वत्‌ ) शान्ति देने वाला होकर ( जैत्राय) विजय के लिये |! 
( माँ ) मुभे ( विशतात्‌ उ ) प्राप्त होते ही । 


क 
अथीत्‌ उस धन से ऐसे कर्म करने घाहिये जिससे दीर 
्राय्य तेज ऐश्‍वर्य उन्नति ग्रभ्युद्य बल श्रौर विजय प्राप्त होता रहे । 
ऐसे कर्म नहीं करने चाहिये, कि जिनसे आयु आदि न्यून होकर 
शभ्रवनति होजाय । 


जो मनुष्य धनी हैं, उनको योग्य पुरुषार्थ करके दीर्घ आयुष्य, 
तेजस्विता, पुष्टि, उन्नति, शक्ति ओर विजय प्रात करना 'चाहिये । 
यदि भन प्राप्त होने से इन गुणों की न्यूनता हो जाय, तो वह योग्य k 
धन ही नहीं है । इन मुणों की बृद्धि करने वाला हो धन योग्य धन है । ९ 
४ 
र 


अश्वांचन्तं रथिनं वीरवन्तं 
सहस्रिणं शातिनं वाजमिन्द्र । 


छि ८०१८८, ८०१८०, SRE, RE, SRL, SRLS RRS RES ०३:६७ ०३८६७. ०:६७. fs >>. E> cfs जे 
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चिप्रवीरं स्वबासस्मभ्थं 
ब्रषणं रयिन्दांः ॥ 


न, १०।३७।%।। 

हे ( इन्द्र) प्रमो ! ( अश्वावन्तं ) घोड़ों से, ( रथिनं ) रथों से 
रौर ( वीरबंतं ) बीरों से युक्त, ( सह्षिणं शतिनं ) सहो प्रकार के 
( वाजं ) बल और अन्न को पास रखनेवाला ( मद्रन्रातं ) कल्याण- 
कारक समाज को साथ रखने वाला ( विप्रवीरं ) विशेष ज्ञानी और 
बीरों से सदा युक्त ( स्वाः सां) सब को स्वीकारने योग्य, ( चित्रं रयिँ ) 
विलक्षण बलयुक्त धन ( अस्मभ्यं दाः ) हमें दो । 

उक्त प्रकार का धन प्राप्त करना चाहिये । 


सनद्वाजं विप्रवीरं तस्त्र 

धनस्पृतं शूशुबासं सुदच॑म्‌। 
दस्युहनं प्रभिदमिन्द्र सत्यसस्मभ्यं 
चित्रं वृषणं रयिन्दांः ॥ 


श्र. १०।४७।३।। 


आद्रवातं 
चित्र 


हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( सनद्वाजं ) जिस से धन प्राप्त होता है, 
( विप्रवीरं ) ज्ञानी वीर जिसके साथ होते हैं, ( तरुणं ) जो तारण 
करने वाला होता है, ( धनस्पृतं ) धन की पूर्ति करने वाला ( शूशुवांसं ) 
बढ़ाने वाला, ( सुदच्नं ) दक्षता से युक्त, ( दस्युहनं ) शत्रु का नाश 
करनेवाला ( पूर्भिदं ) शत्रु के किला-दुर्गी का भेदन करनेवाला, ( सस्यं ) 
सच्चे ( चित्र बृषणं ) विलक्षण बलवान्‌ ( रयिं ) धन को ( रस्मभ्यं 
दाः ) हमें दें । 
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9 ५६ वेदासृत 
सुन्रह्माणं देववन्तं वृहन्तसुरू 
सु 


~ 


| 
श्रुतन्राष सु 
चा, १ ०।४७।३।। 


हे ( इन्द्र) प्रभो ! ( सुब्रह्माणं ) उत्तम ज्ञान से युक्त ( देववंतं ) 
दिव्य गुणा से युक्त ( बृहन्तं ) बड़े शक्तिशाली (उरं गमीर ) बड़े 
गंभीर ( प्रथुबुधं ) विस्तृत श्राश्रय से युक्त ( श्रुत ऋषिं ) ऋषियों के 
ज्ञान का विस्तार करने वाला (उग्रं ) उग्रता से युक्त शूरता युक्त k 
॥ ( श्रभिमाति-साहं ) शत्रु का पराजय करनेवाले ( चित्रे.) विलक्षण k 
१ (रणं रयिं ) बलवान्‌ धन को ( श्रस्मम्यं दाः ) हमें दो । “- 
उक्त गुण जिसके साथ रहते हैं, ऐसा ही धन कमाना 'चाहिये । k 
अथौत्‌ धन के साय उक्त मुणों की त्रद्धि करनी चाहिये । धोड़े, रथ, ४ 
वीर, शर, बलिष्ठ पुरुष, ज्ञानी आदि उस धन के साथ रहें । ऐस 
धन न हो, जिस के पास कोई वीर और शानी न हो । धन के साथा र 
स्वसंरक्षण का तारक सुण हो और श्रात्मनाश का मारक गुण न रहे । | 
धन के साथ दक्षता बढ़े और शत्रु के नाश करने का पराक्रम बृद्धिगत | 
होजाय । तत्पर्य यह है. कि धनी लोग निर्मल और निर्वीर से होते है, “र 
वेसे न रहें । परंतु घनी स्वयं ऐसे वीर पुरुध बनें किं जो अपने धन ९, 
की स्वयं रक्षा कर सकें और दूसरों को भी लाभ पहुँचार्वे । k 


संसंष्ट॑ घनंसुभयं स॒माद्ग॑तमस्मभ्यं 
: दत्तां वरूणञ्च मन्युः । k 
F 


की है है 
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भियं दधांना हृदयेष शत्रचः र 


परांजितासो अप निल्यन्ताम्‌ ॥ 


तट ,१०।८४३।७।। 


( उभयं ) व्यक्ति विषयक ओर समाज विषयक दोनों प्रकार का 
( धन ) धन ( अस्मभ्यं ) हम सत्र के लिये ( सं सष्ट ) उत्पन्न और 
( सं कृतं ) इकट्ठा करके ( मन्युः वरुणः ) तेजस्वी श्रेष्ठदेव ( दत्ता ) 
देवे । हम सब के (शत्रवः ) शत्रु ( हृदयेषु ) अपने अन्तःकरणों में 
( भियं दधानाः ) भय को धारण करते हुए ( पराजितासः ) पराजित 
होकर ( श्रप निलयन्ताम्‌ ) भाग जावें । 

व्यक्ति के संबंध का एक धन होता है और जाति का=समाज का 
अथवा राष्ट का एक धन होता है, वैयक्तिक धन और सामुदायिक 
धन इस प्रकार के दो धन हैं। व्यक्ति को वैयक्तिक धन और 
जाति को जातीय धन कमाना अत्यन्त आवश्यक हे । इन दोनों धना 
को प्राप्त करने का प्रयज्ञ हर एक को करना प्वाहिये । इन दोनों धर्नों 
को प्राप्त करने के पुरुषार्थे में ऐसा विलक्षण शौय दिखाना घचाहिये कि 
जिससे सब शत्रु भयभीत होकर दूर भाग जावें । इसी से पूण विजय 
प्रात्त होता हे । 


वर्चे आ घेहि में तन्वांइसड 
अजो वयो बलम । 
इन्द्रियायं त्वा कमेण वीयाय 


प्रतिं गृह्णासि शतशारदाय ॥ | 
च्प्र० -१ ६।३.७।२।। 
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( मे तन्बां ) मेरे शरीर में ( वर्चः ) तेज, ( सहः) शक्ति, 
-( ओजः ) पराक्रम, ( वयः ) पौरुष, ( बलं ) बल, ( आधेहि ) 
धारण कर । ( इन्द्रियाय कर्णे वीय्योय ) इंद्रिय, कर्म और वीर्य 
तथा ( शत शारदाय ) सौ वर्ष की श्रायु के लिये ( त्वा प्रतिण्ह्णामि ) 
तेरा स्वीकार करता हूं । 

हर एक मनुष्य को अपने शरीर में तेज; शक्ति, स्फूर्ति, पराक्रम, 
पौरुष, बल आदि धारण करके बढ़ाने घाहियें । इंद्रियशक्ति, पुरुषार्थ, 
वीर्य और दीर्घ आयुष्य की बृद्धि के लिये प्रयल्ल करना घाहिये। 
इनकी वृद्धि से ही मनुष्य की योग्यता बढ़ जाती हे श्रोर इनके घटने 
से मनुष्य की योग्यता घट जाती हे । इसलिये जितना शक्य हो, 
उतना प्रयत्न करके मनुष्य को उक्त शक्तियां अपने अ्रन्दर विकसित 
करनी चाहिये | वर्च:-शब्द तेजस्विता का बोध कराता हे । सहः- 
शब्द से शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति का भाव जात होता है। 
ञ्रोजः-शब्द्‌ शारीरिक शक्ति के पुरुषार्थ करने का भाव बताता है । 
वयः-का अर्थ पौरुष=प्रयल्न हे । बलं-शब्द्‌ सब प्रकार से, शारीरिक, 
मानसिक तथा ग्रास्मिक बलों का ब्रोध कराता है | 

मनुष्य की योग्यता ( १) इन्द्रियशक्ति, ( २) उत्साहमय 
बीर्यशक्ति, ( ३ ) कमंशक्ति श्रोर ( ४) दीर्घं आयु पर अवलम्बित 
होती है । इनमें से कोइ शक्ति कम हो जाए तो योग्यता कम होजाती - 
हे और अधिक होने से योग्यता बढ़ जाती हे। इसलिये हर एक 
मनुष्य को इन की वृद्धि करने के पुरुषार्थ में पराकाष्ठा करनी चाहिये । 
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शिवसंकल्प मन | । 
१ | 
6 यज्जाग्र॑तो दूरमुदैति देवं |; 
॥ तड सुप्तस्थ तथेवेति । ९ 
॥ दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


य० ३३।१॥| 


( यत्‌ ) जो ( जाग्रतः ) जाएत अवस्था में ( दूरं उदैति ) दूर 
दूर भागता है और ( सुतस्य ) सुत अवस्था में भी ( तथेव ) वैसा ही 
- ( एति ) जाता है, ( तत्‌ ) वह ( दूरंगमं ) दूर दूर पहुंचने वाला 
( ज्योतिषां ज्योतिः ) ज्योतियों का भी ज्योतीरूप-प्रधान इन्द्रिय (एक) 
एक मात्र ( दैवं मे मनः ) दिव्य शक्ति से युक्त मेरा मन ( शिव- 
संकल्पं ) शुभ संकल्पमय ( श्रस्तु ) होवे । 
मन जाणत, स्वप्न और निद्रा में दूर दूर भागता हे और भटकता 
हे, बह किंचित्‌ काल भी स्थिर रहता नहीं हे। वह सदा 'चंचल रहता 
हे । परन्तु उसके अन्दर श्रद्गत देवी बल रहता हे । वह मन' श्रत्यंत 
वेगवान्‌ है ओर तेजस्वियाँ का भी प्रकाशक हे । इस प्रकार का यह 
मन शुभ संकल्प युक्त होना चाहिये । अन्यथा इसकी जो अद्भुत 
शक्ति हे, वही मनुष्य के घात का हेतु हो सकती हे । 


¢ 
येन कमोण्यपसों मनीषिणं k 
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( यन ) जिस मन से ( अपसः ) पुरुषार्थी ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ 
| ( मनीषिणः) मन का संयम करने बाले लोग ( यश ) सत्कर्म में 

§ ( विदथेषु ) युद्वादि के स्थानों में भी ( कमणि कृएवन्ति ) कर्म करते ५ 
हैं, (यत्‌ ) जो मन ( प्रजानां ग्रन्तः ) प्रजाओं के बीच में पूर्व 

| यक्षं ) अपूर्वं पूज्य हे, ( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसंकल्पं 

भै रस्तु ) शुभ संकल्प युक्त होते । k 
सत्र लोक अपने मन के द्वारा ही सब कर्म करते हैं । शांति के 

| समय के कर्म और युद्धादि के अशांति के उद्योग भी उक्त मन द्वारा | 

ही किये जाते हैं, इसलिये सिद्ध होता हे कि मन के शुद्ध होने से 

कर्म शुद्ध होंगे और अशुद्ध होने से कर्म भी अशुद्ध होंगे यह श्रपूर्व & 

शक्तिशाली मन प्रजाओं के ब्रीच में अंत करण के स्थान म रहता ह। 
यह मन सदा शुभ संकल्प करे। क्योकि यदि यह मन शुभ संकल्प 

करेगा, तभी यह उत्तम निर्दोष कर्म कर सकता है, अन्यथा यही धर 

दोषयुक्त कर्म करके मनुष्य को भी दोषी बनायेगा। अतः मन को | 

१ . शिव संकल्प युक्त बनाना आवश्यक हे | ! 

/ 

| 


यत्प्रज्ञानसुत चेतो धृतिश्व॒ 
यज्ज्योतिरंतरसतं प्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किचन कम क्रियते 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


य० ३४। ३।। 
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( यत्‌ ) जो मेरा मन ( प्रज्ञानं ) ज्ञान ( उत ) तथा ( चेतः ) k 
चितन शक्ति ( च ) ओर ( धृतिः ) धर्यसे युक्त हे तथा जो ( प्रजासु ७ 
अंतः ) प्रजाओं में ( ्रमृतं ) श्रमृतरूप र ( ज्योतिः ) तेजोरूप है, 
( यस्मात्‌ ऋते ) जिस मन के विना ( किंचन कर्म ) कोई भी कर्म 
( न क्रियते ) किया नहीं जाता, ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्प रस्तु ) 
बह्‌ मेरा मन शुभ विचार करने वाला होवे | 


RES RES ०3५६७. SM >> शि 


मन के अन्दर शान शक्ति, चितन शक्ति और धेर्य शक्ति रहती 
हे, और यह मन प्रजाओं में श्रमृतमय ओर तेजोमय हे ' थह इतना 
शक्ति-शाली हे कि इसके विना मनुष्य कोई भी कर्म कर नहीं सकता । 
सब्र कार्य्य इसकी सहायता से किये जाते हैं । इसलिये इसको शुभ 
संकल्पमय बनाना 'चाहिये । 


-_ ०. & ० | ७० 
यनेद्‌ं भूतं सुवनं भविष्यत्परिं- 
# =| [| 
गृहीतसमृतेन सवम । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोंता 
तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
य० ३४।४।। 
( यन अ्रमृतेन ) जिस अमर भन ने ( इदं भूतं भविष्यत्‌ सुवनं ) 
यह भूत भविष्य ५तमान (सर्वे) सत्र कुछ (परि गहीतं) 
स्वीकृत किया है, जान लिया है, ( येन ) जिस मन द्वारा ( सप्तहोता 
चश: ) सात ऋत्विजो द्वारा होने वाला यज्ञ ( तायते ) फैलाया जाता 
'हैं, ( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्प अस्तु ) वह मेरा मन शुभ संकल्पः 
युक्त होवे । 3 
HS SS hh नाच्या न= 


०3१८, IRE, RE, NE RLS NE BLS MES BE, ML, >>. २८६० 
“TN? TS “० “चा अ्ा 


He कि. 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


YE ००८७. न2>. २८६७० Nl के 


परे ` वेदास्त 


TT 7: 


भूत भविष्य बर्तमान काल में जो कुछ बनता ह, वह मन द्वारा 
ही ग्रहण किया जाता हैं। अर्थात्‌ मन द्वारा वह घेरा जाता हं, 
तात्य मन की शक्ति उससे बढकर हे । पञ्च शानेंद्रिय और अहंकार 
तथा बुद्धि द्वारा जो यह जीवन यश चलाया जा रहा है, वह मन के 
अधिषठतृत्व में ही चल रहा हे । इस प्रकार जो मन सब कार्यकारी 
इन्द्रियगण का मुख्याधिष्ठाता है, वह मन सदा शुभ संकल्प करने वाला 
बने और कदापि अशुभ संकल्प न करे । 


wl ॒ a स्मन 
यस्मिन्ट्चः साम यजूषि यस्मिन्प्र- 
(49) [| . 
तिछिता रथना भावचाराः । 
ww ) ~ ०| « 
यस्मिश्चित्त सवेम्रोतं परजानां 
~ ~ Che 
तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ ` 
य० ३३।%।। 
( यस्मिन्‌) जिस मन में ( ऋचः ) ऋषचाएंन्वेदका पद्यमाग 
और ( यस्मिन्‌ साम यजूंषि) जिसमें साम-वेद्‌ का गीति भाग तथा 
यजुः-गद्य भाग तात्पर्यं सब वेद्‌ ( रथनाभौ श्राराः इव ) रथनाभि में 
तारों के समान ( प्रतिष्ठिताः ) स्थिर हो गये हैं, ( प्रजानां सर्व चित्तं ) 
सब प्रजाओं का चित्त ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( श्रोतं ) ओतप्रोत भरा है, 
( तत्‌ मे मनः शिवसंकल्पं अस्त ) वह मेरा मन शिव संकल्प होवे । 
मन के अन्दर सम्पूणं वेद और सब शास्र तथा अन्य सत्र ज्ञान 
्रोत प्रोत भरा रहता है, अथात्‌ ज्ञानी के मन में यह सत्र ज्ञान रहता 
हे । मन की शक्ति ऐसी हे कि जिसमें यह सब शान रह सके । सत्र 
प्राश लोग इसी से मनन करते है। इस प्रकार का यह शक्तिशाली 
मन सदा शुभ विचार से युक्त होवे । 


RES >. १८%. 3८5६ 


(0-4 ::) 


फण EIS च्य व्याप I वाच TI 5 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


प्रार्थना ८३ p 


सुषारथिरश्वांनिब यन्म॑नुष्योन्न- 
॥ नौयतेऊभीशुभिर्वाजिन इव। 
दत्मतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्से 
सनः [शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
¢ य० ३५।६।। 


( इव ) जिस प्रकार ( सु सारथिः ) उत्तम सारथि ( अश्वान्‌ ) 
`" घोड़ों को चलाता है, ( इब ) उस प्रकार ( यत्‌ ) जो ( मनुष्यान्‌) 
मनुष्यों के इन्द्रियरूपी (,बाजिनः ) अश्वोंको ( भ्रभीशुभिः ) लगामों 
द्वारा ( नेनीयते ) चलाता हे और (यत्‌) जो ( दःपतिश ) हृदय में 
रहता हुआ, ( श्रजिरं ) श्रजर त्रौर ( जविष्ठं ) वेगवान्‌ है, ( तत्‌ मे 
| मनः शिवसंकल्णं अस्तु ) वह मेरा मन उत्तम शुभ संकल्प युक्त होवे । 
५ रथ का सारथी जिस प्रकार घोड़ों को चलाता है, उसी प्रकार 
यह मन इन्द्रियों को चलाता है । इसीलिये इसका संकल्प शुम होन। 
चाहिये । नहीं तो यह इन्द्रियों को किसी गढ़े में गिरा देगा । यह मन 
हृदय में रहत! हुआ अनन्त गति के साथ चलता हे । इस प्रकार का 
पे शक्तिशाली मन सदा शुभ संकल्प से युक्त होवे । मनुष्यों को र है 
॥ कि वे इस उपदेश के अनुसार श्रपने मन को शुभ संकल्प बनावें और 
शै अपनी उन्नति सिद्ध करें | 
. 
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धारणावतो बुद्धि 


मेधामहं प्रथमां ब्रह्मएवर्ता 
| सार्षिष्हुत 
ब्रह्मजूतासाषिष्ठुताम । 
प्रपींतां ब्रह्मचारिभिंदेवानामबसे हुवे ॥२॥ 
; अ० ६।१०८॥| 


( अहं ) मं ( त्रह्मणवतीं ) ज्ञानथुक्त ( त्रहाजूतां ) शानियों द्वारा 
सेवित ( ऋषि-स्तुतां ) ऋषियों से स्तुति की गई (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) 
ब्रह्मचारियों से पान की गई ( प्रथमां ) विशाल ( मेधां ) धारणायुक्त 
बुद्धि को ( देवानां श्रवसे ) देवो-इन्द्रियों और ज्ञानियो-की रक्षा के 
लिये ( हुवे ) प्राप्त करता हूं । 

जिस प्रकार की धारणावती बुद्धि की प्रशंसा सब विद्वान्‌ कर रहे 
हं, उसकी धारणा की उन्नति अपने अन्दर करनी चाहिये। धारणावती 
बुद्धि को मेधा कहते हैं । जिससे मन के अन्दर ज्ञानादि की धारणा 
होती है, उस शक्ति का नाम मेधा हे । यह मेधा शक्ति जितनी प्रबल 
होगी उतनी बुद्धि की विशालता मनुष्य दिखा सकता है । इसलिये 
हर एक मनुष्य को उचित है, कि वह अपने अन्दर इस धारणावती 
बुद्धि को बढावे । 


यां मेधामृभवों विदुर्या मेधामसुंरा विदुः । 
आषयोः-भद्रां मेधां थां 


i TIS TI hhh I NT Th 
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(यां मेधां ) जिस मेधा को ( ऋभवः विदुः ) ज्ञानी जानते हैं 
द 


विदुस्तां मय्यावेंशयामासि ॥ २॥ 


भ्र० ६।१०८। 


(यां ) जिस ( मेधां ) बुद्धि को ( असु-राः ) प्राणविद्या निष्णात 
( विदुः ) जानते हैं, अथवा प्राप्त करते हैं और ( यां ) जिस ( भद्रां ) 
कल्याणमयी ( मेधां ) बुद्धि को ( ऋषयः ) ऋषि ( विदुः ) जानते 
4 हैं, ( तां मयिश्रावेशामसि ) उस श्रेष्ठ बुद्धि को अपने अन्दर स्थापित 
8 करता हूं । 
शै सब्र ज्ञानी जिस धारणावती बुद्धि का अनुभव करते हैं, वह 
१ हरएक को प्राप्त करनी 'चाहिये । 


यामृषयो मतकूतों मेधां मेंघाचिनों विदुः । 
तया मामद्य मेधयाग्नें मेधाविनं कूण ॥ ४ ॥ 
प्र» ६।१०८॥। 
हे ( अग्रे ) अभे ! ( यां मेधां ) जिस मेधा बुद्धि को ( मेधाविनः 
{ भूत-कृतः ) ज्ञानी और पुरुषार्था ( ऋषयः ) ऋषि ( विदुः ) श्रनुभव 
करते रहे, हे ( श्रम्ने) प्रभो ! ( तया मेधया ) उस मेधा बुद्धि से 

शै ( मेघा विनं ) बुद्धिमान्‌ ( मां कृणु ) मुझे कर । 

मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यंदिनं परि । 

4 मेधां सूर्थैस्य रश्मिभिवेचसा वेशयामहे ॥५॥ 
गर र ० ६१०८ 


व्यव याच “धट वट NT आजा पक > याप TN TIS A TS TS “न 
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| 
र, 


SN 3८७. RE, NT, SRL, SRNL, 25332७, ME, ET SRE, RRs MLN NL, जता 


A ISIS IE 


पद देदाम्रृत 


( साग्रं ) सायंकाल, ( प्रातः ) प्रातःकाल ओर ( मध्यं दिनं ) 
दिन के मध्य में ( सूर्यस्य रश्मिभिः ) सूर्य के किरणों के साथ तथा 
( वचसा ) अपनी वाक्‌ शक्ति के साथ (मेधां) मेघा नामक 
धारणावती बुद्धि को ( वेशयामहे ) धारण करते हैं । 

मेधा बुद्धि की वृद्धि के लिये हरएक को प्रतिदिन सुबह शाम प्रयल 
करना चाहिये | दक्षता से प्रय्न करने पर ही इसकी वृद्धि होती हे । 


इंद्रियों की शांति 
+S hrs 
इयं या परमेछिनो वाग्ढेवो ब्रह्म॑संशिता । 
ययैव ससृजे घोरं तयैव शांतिंरस्तु नः॥ 
| अ० १६।६।३॥। 
(या इयं ) जो यह ( ब्रहा-संशिता ) शान से तीक्ष्ण वनी हुई 


( परमोडिनी वार्देबी ) परमात्मा में सम्बन्ध रखनेवाली वाग्देवी है, 
( यया ) जिसे ( घोरं ससृजे ) भयंकर प्रसङ्ग उत्पन्न होता है, ( तया 


एव ) उसीसे ( नः शांतिः रस्तु) हमें शांति प्रात होवे । _ “ 


वाणी आत्मा की प्रेरणा से उत्पन्न होती है, इस वाणी के दुरुप- 
योग से अनन्त भगड़े खड़े होते हैं, और सदुपयोग से अनन्त उपकार 
भी होते हैं । इसलिये बाणी के सदुपयोग द्वारा हमें उत्तम शान्ति 
प्राप्त हो, यह प्रार्थना इस मन्त्र में है, जो सूचित करती है कि, हरएक 
मनुष्य वाणी का सदुपयोग करके शांति स्थापन करने में अपने से 
जो हो सकता ह, करे । 


I NS STE” I RES TT TT IN TT HT TT TT I "च 
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प्रार्थना! ८७ 
इद्‌ यत्‌ प॑रमेछिनं सनों वां त्रह्मसंशितम्‌ । 
ग्रेनेव स॑सृजे घोरं तेनेव शांतिरस्तु नः ॥ 


आ० १६॥।६।४॥ 


( इदं ) जो ( त्रह्मसंशितं ) ज्ञान से तीक्ष्ण बना हुआ (परमे टिन) 
परमात्मा से सम्बन्ध रखनेवाला ( मनः ) मन हे, ( शेन एवं ) जिससे 
( घोर ` ` ) भयंकर परिणाम होता है, उसीसे हमें शान्ति प्रात हो । 


हमारे अन्दर मन है, जो आत्मा की शक्ति से यहां कार्य कर रहा 
हे । इस मन के दुरुपयोग से बड़े भयानक दुष्परिणाम होते ह, परन्तु 
यदि वह मन अपने वश में रहा, तो अत्यन्त उन्नति प्राप्त होती है । 
इसलिये मन से कदापि बुरे विचार करने नहीं चाहिये, परन्तु अच्छे 
पोषक विचार करके श्रेष्ठ अनने का ही यल हरएक को करना चाहिये । 


इसानि यानि पचँद्वियाणि मनः 
षष्ठानि मे हृदि ब्रत्मणा संशितानि । 


भरेव संसजे घोरं तैरेव शांतिरस्तु नः ॥ 
| आ० १६।६।५॥ 


( इमानि ) ये ( पञ्च-इन्द्रियाणि ) पांच शानेन्द्रियां (मनः पष्ठानि) 


जिनमें मन छठबां है, ( ब्रह्म-संशितानि ) शान से सुतीक्ष्ण बनकर 
मेरे हृदय में रहते हैं, ( यैः एवं ) जिनसे ( घोर॑"""``` ) भयंकर 
परिणाम भी होता है, उनसे भी हमें शांति प्राप्त होवे । 

मन ओर इंद्रियां यदि बिगड़ बैठे, तो मनुष्य को कितनी 
आपत्ति में डालती हे, यह बात प्रसिद्ध ह । परन्तु वश में रह, ता 


er) 
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दप वेदास्त धि 
र उनसे बहुत उन्नति होती हे । इसलिये उनको वश में रखकर उनके र 
शं उत्तम उपयोग द्वारा ही शांति स्थापित करनी 'चाहिये । k 
$ 

अ बलवती वाणी 

k पे बापट 

ग निंदुरमेर्य ऊर्जा मधुमती वाक्‌ ॥ 

अ | अ, १६।२।१॥ 

शी ( ऊर्जा ) शक्ति वाली, ( मधुमती.) मीठी ( वाक्‌) वाणी 

॥ ( निः दुरमंण्यः ) दुष्भभाव से युक्त न हो | 

| वाणी में बड़ी शक्ति हे, इसलिये उस वाणी का प्रयोग कदापि 


9 बुरे भाव के साथ नहीं करना चाहिये | कई लोग मीठे शब्द बोलते 
हैं, परन्तु उनका भाव बड़ा कहु्रा होता है। इस प्रकार ब्रतीव कदापि 
9 कोई भी न करे । 


२५ न. 


॥ 

भै मोठी वाणी 

भे आ 

मधुमती स्थ॒ मधुमाँ वाच॑सुदेयम्‌ ॥ 
शं $- ८ अ १६।२।२॥ 


५ ्ी ज fast | ७, 
RR I र 
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प्रजाजनो ! तुम ( मधुमती स्थ ) मीठे स्वभाव से युक्त हो, में 
( मधुमतीं वानं ) मीठा भाषण ( उदेयम्‌ ) बोलू । 

सम्पूर्ण प्रजाजनों के साथ मीठा भाषण करना उचित हे, क्योंकि 
उसी से ग्रहिंसामय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मीठे व्यवहार से ही 
जगत्‌ बश में आ सकता हे । 


fn Nfs iS ३ NES NES E> m - 


कल्याण का उपदेश सुननेवाले कान 


fs a 


Cn ac) ा---- 


et 


= 


सुश्रुती कर्णी भन्रश्चुतो कर्णी 
भद्रं श्‍लोक श्रूयासम्‌ ॥ 
er श्र, १६।२।४॥। 


“न्या "यार bdr) dr) fei "काय dc) “काच्या 


मेरे ( कण ) कान ( सुश्रुती ) उत्तम उपदेश श्रवण करनेवाले हैं, 
मेरे (कर्णा ) कान ( मद्रश्रुतौ ) कल्याण की बात सुननेवाले हैं। इस 
लिये मैं (मद्रं छोक ) कल्याणमय यश कें विषय में उपद्श 
 श्रूयासं ) सुन्‌ । 

कानों से ऐसा उपदेश श्रवण करना चाहिये, कि जिससे अपना 
सदैव कल्याण हो, अपना यश बढ़े । 


RES >>>. SRLS >>. > 
I TI I अ... श्री 
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वेदास्त ` k 
{ Ei 
तीक्ष्ण दृष्टि हि ९ 
| = | ` 
सुश्चुतिश्च मोपश्चातिश्च मा शि 
१ हासिष्टां सोपण चच्चरजस्रं ज्योति; ॥ | 
अ. १६]२'९ | 

१ ( सुश्रुतिः ) उत्तम बात श्रवण करना और ( उपश्रुतिः ) उसका 

४ अंगीकार करना, ये दो गुण ( मा ) मुके (मा हासिष्टां ) न छोड़ें, 

सौपर्णं 'चह्कुः ) गरुड़ के समान तीक्ष्ण दृष्टि मेरी होवे, और 

अ ( ्रजल्ं ज्योतिः ) सतत तेजस्विता मुक्त में वास करे । 


उत्तम उपदेश सुनना, उत्तम उपदेश के अनुसार अपना श्राचरण 
करना, सूक्ष्म. द£ का उदय, और तेजस्विता ये चार गुण मनुष्य को 
अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये । 


पन्नास A 
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्त 
गे देवाय प्रस्तराय ॥ 
) अ, १ ६॥२।६।। ४ 
षि 
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; 

; मारती 

न ऋषियों का प्रचारक 
॥ 


याचा च्या न अर पाया व SS NI स्का SS चाच् 


BRE» RE, RLS RLS aR ४ <33/६.. Rls SRE RLS RE 
प्रार्थना ६१ 


तू ( ऋषीणां ) ऋषियों का ( प्रस्तरः) प्रसारक है । तुभ | 

9 ( दैवाय प्रस्तराय ) दिव्य प्रचारक के लिये ( नमः अस्त ) 
नमस्कार हो । 

ऋषियों के दिव्य ज्ञान का प्रचारक ऋषि संतान हे. । जो दिव्य k 

शान का श्रेष्ठ प्रचारक होगा, उसका सत्कार करना उचित हे । ४ 


वे TT 


शांत हृदय 


¢ 
! ~~ 
१४ 


i 


¢ oe २७५ : ~~ le 
असंताप॑ मे हृदंयसुवां गव्यूतिः 
समुद्रो अस्मि विधमेणा ॥ 
र भ्र, १६।३।६। ( 


SRLS ००२४६. 


at 


. ~ क .] ह. ~ ९ 

( मे दृदयं ) मेरा हृदय ( संतापं ) संताप रहित होवे । १, 
( गव-यूतिः ) इंद्रियो की गति ( उबी ) बढ़ो हो । ( विधमंणा ) ॥ 
विविध धर्म नियमों के पालन करने के कारण में ( सम-उत्‌द्रः अस्मि ) 


SRLS NLS SNL के 


सम्यक्‌ रीति से उत्कर्ष के लिये गति उत्पन्न करने वाला बनू । अथवा | 
समुद्र के समान गंभीर वनू' । k 
हृद्य में शांति रखनी चाहिये । इंद्रियों और ्रवयवों का बल ॥ 

गे बढ़ाना चाहिये और उन्नति प्रात करने के लिये सदा प्रयत्त ॥ 
ग करना 'वाहिये । 
न्ड ड छल प्रयास व च्याउल व्यस्त a 
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६२ वेदास्त 
समान लोगों में श्रेष्ठ 
7 ०००992५ RRs 
मूर्धाऽहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ ॥ 


प्र, १६।३।५॥ 


( ग्रहं ) में ( रयीणां मूधा ) ` घनों का सिर और ( समानानां 
मूर्धा ) समान विद्वानों में सिर स्थानीय ( भूयासं ) हो जाऊं । 

हरएक मनुष्य को ऐसा प्रय करना चाहिए कि जिससे उनके 
पास बहुत धन संग्रह हो सके और शान भी ऐसा हो कि जिससे उसकी 
योग्यता विद्वानों में भी उच्च बन जाय । 

विद्या और धन का एकत्र निवास होन! इए है । सरस्वती और 
लक्ष्मी एकत्र रहें, इसी से मनुष्य की उन्नति होगी | 


धनों का केन्द्र 
ज 


नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्‌ ॥ 
भ्र, १६।४।१॥। 


( अहं ) मैं ( रयीणां नाभिः ) धनं का केंद्र और ( समानानां ) 
समान लोगों का ( नामिः ) मध्य ( भूयासं ) होजाऊं । 


NLS «०१:4७ SNES. 
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NE SE BE 
प्रार्थना ६३ ४ 
क पक य: - | 
भै अपने चारों ओर धन थान्य हो, ओर समान विचार वाले लोग | 
भै भी चारों ओर रहें, तथा में उक्त प्रकार सत्र का केंद्र बन कर रहूं, यह र 
इच्छा हर एक मनुष्य को मन में धारण करनी चाहिये । १ 
| ; 
शु क } 
त्या में र्‍ प 
मर्त्यो में अमर | 
१ कनी | 
१ | 
१ म व १ 
स्वासदासि सूषा असतो मत्येष्वा ॥ 5 
9 | प्र, १६।४।२।। k 
( सु--्सत्‌ ) उत्तम ग्रवस्था से युक्त, ( सूषा ) उत्तम र 
9 उषा-कालो से युक्त और ( मर्त्येपु ग्रा अमृतः) मव्यों में सर्वथा १, 
| अमर ( असि ) हे । 
भै ( १ ) अपनी अवस्था उत्तम करनी चाहिए, ( २ ) प्रातःकाल 
६ उठ कर उपा-काल के पूर्व अपना कार्य करने को सिद्ध होने का नाम 


Ce < | 
 उत्तम-उषःकाल-वाला होना है, ( ३ ) तथा मरने वालों में अमर भाव * 
अथीत्‌ मनुष्यों में दैवी शक्ति से युक्त मन प्रकाशित रखना चाहिये । 


# 


वा.“ , 0७70 


सा सा प्राणा दासान्मा 


9 

भं ` स्थिर प्राण और अपान 
ग 

कका वरा हन चा वग गति ve 
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६४ चेदत k 


k 
च | ] 
अंपानोंऽवहाय परां गात्‌ । | 


८५८७” 


आ. १६।४।३।। k 


( प्राणः) प्राण (मां) मुझे (मा हासीत्‌ ) न छोड़े और ९ 
( अपानः उ ) ग्रपान भी मुझे ( अवहाय ) छोड़ कर न ( परा गत्‌!) \ 
दूर न जावे । 


| 


|] 


“ 


आज हो विजय करगे 


DC 


॥ 
र ४ 
॥ प्राण और अपान मेरे अंदर उत्तम बलवान्‌ बन कर रहें । 
१ 
शै 
शः 
॥ 
i 


अजैष्माद्यासंनामाद्याभूमानांगसों व॒यम्‌ । 
अ. १६।६।१।। 


४ 

; 

hy 
9 ( अद्य अजैष्म ) आज हमने जीत लिया हे, ( अद्य ) आज ३" 
` हमने ( असनाम ) धन प्राप्त किया हे । ( वयं ) हम ( श्रनागसः ) ४ 
१ पाप रहित ( अभूम ) हो गये हैं। 


४ 
( १ ) विजय प्राप्त करना, ( २ ) धनादि भोग प्राप्त करना र 3 
( ३ ) निष्पाप बनना चाहिये । हर एक मनुष्य के ये उद्देश्य होने 
पे चाहिये। इन उद्देश्यों के अनुकूल हर एक को प्रयद््‌ करना चाहिये । | 
A 


¢ मन आदि संपूर्णं शक्तियों की पूर्व उपदेशानुसार उन्नति करने 
से ही-अपना ब्रिजय होगा । इसलिये अपनी सवागीण उन्नति करने 


| त A AS PRIA TIS IS IS IS 
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प्रार्थना ६५ शट 
; के लिये हर एक को परम पुरुषार्थ करना चाहिये । इस विषय में निम्न k 
लिखित सूक्त देखिये-- 

' म्य न 2 k 
शं पने उदय का क्रम वरे 
, | BN ४ 
Fv र १००) ल k 
॥ , वाङ्सं आसन्नसोः प्राणश्व- वः 
| अपलिताः कशा अशाणा | 
| दन्तां बहु बाहोबेलम्‌ ॥ ९ ॥ ! 
4 ऊर्वोरोजो जंघ॑योजीवः पादंयोः । | 


प्रतिष्ठा अरिंटानि मे सर्वात्मा निंभ्ष्टः । २ ॥ | 
तनूस्तन्वा मे सहदे दतः सवमायुरशोय । F 
स्योनं में सीद पुरुः एणस्व पवमानः स्वग ॥१॥ k 
प्रियं मा कणु देवेषु प्रियं राजखु सा कृणु । 

प्रियं सर्वेस्य पश्यत उत शूद्र उताय ॥ १ ॥ 


उरसिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्‌ य॒ज्ञेन बाधय । | 

' आयुः प्राणं प्रजा प॒शून्न कात 
यजमानं च वधय ॥ २॥ |! 
bs 
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६६ ` वेदास्त 


( मे ) मेरे ( आसन ) गुख में पूर्ण आयु की समाप्ति तक 
( बाकू ) उत्तम वक्‍्तृत्वशक्ति रहे, ( नसोः प्राणः ) नासिका में ग्राश- 
शक्ति संचार करती रहे, ( श्रच्णोः चन्नुः ) आंखों में दृष्टि उत्तम 
प्रकार से रहे, ( कर्णयोः श्रोत्रम्‌ ) कानों में श्रवण शक्ति रहे, ( श्र- 
पलिताः केशाः ) मेरे बाल सफेद न हों, ( अऋ-शोणाः दन्ताः ) मेरे 
दांत मलीन न हों, मेरे ( बाह्वोः बहुः वलं ) आाहुश्रों में बहुत बल रहे, 
मेरी ( उर्वों: ) उरुश्रो में ( ओजः ) शक्ति रहे, ( जंघयोः ) जांघों में 
( जवः ) वेग रहे, ( पादयोः ) पार््रो के श्रन्द्र ( प्रतिष्ठा ) स्थिरता 
रौर दृढ़ता रहे, ( मे सबी ) मेरे स्र अवयव ( ग्ररिष्टानि ) हृ पु 
हों, मेरा ( रामा ) आत्मा सदा ( मृष्टः ) उत्साह पूर्ण रह्‌, ( में 
तनूः ) भरे शरीर के सब अवयव ( तन्वा ) उत्तम अवस्था में रहें । 
( दतः ) द्बानेवाले शत्रु को ( सहे) सहन करने की शक्ति मेरे 
अन्दर रहे । में ( सव आयु: ) पूर्ण दीर्घं आयु ( अशीय ) प्राप्त 
करू । पूणं आयु की समासि तक मेरे सब अवयव हृ पुष्ट रहे, (मे) 
गुझे ( स्योनं ) सुख (सीद्‌ ) प्रात हो, ( पुरुः शस्व ) बहुत 
पूणत्व प्रात हो, मे ( पवमानः ) शुद्ध होकर ( स्वगे ) स्वर्ग मे-- 
अथात्‌ उत्तम लोक में--प्रसन्न रहूंगा । 


हे प्रभो | ( मा देवेषु प्रियं कृणु ) गुके ब्राह्मणों का प्यारा बनाश्रो 
( राजसु मा प्रियं कृणु ) क्षत्रिय समुदाय में मुझे प्रियता प्राप्त कराओ 
( उत शुद्रे ) ्रीर शूद्र समाज में ( उत श्रये ) तथा वरिग्वर्ग में 
प्यारा बनू, इतना ही नहीं अपितु ( सर्वस्य पश्यतः {प्रयं ) सत्र 
देखनेवालेस्प्राणीमात्र का मुझे प्रिय कीजिए । 

है ( ब्रद्दणस्पते ) ज्ञान के स्वामिन्‌ ( उत्ति2 ) हमारी उन्नति कर । 
र ( यज्ञेन ) समं के द्वारा ( देवान बोधय ) विद्वानों में जाएति 


Pe 
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उत्पन्न कर । तथा ( आ्रायु: प्राणं प्रजां पशून्‌ कीर्ति च यजमानं ) k 
आयु, जीवन, संतति, पशुपालन कीर्ति तथां सत्कर्म करनेवालों का k 
( वर्धय ) इल बढाश्री । 


IRENE, NE SNE NE IMR, 5१८). RE RL RRM hfs SRS cfs Rf 


इन सूक्की के मंत्रों में मनुष्य के ्रम्युद्य का स्वरूप उत्तम 
रीति से वर्णन किया है, ( १ ) प्रथमतः अपनी शारीरिक श्रौर र 
मानसिक शक्तियों की उन्नति करनी चाहिये । जिसका शरीर कमजोर 
है, मन निर्घल है और बुद्धि क्षीण है, वह परोपकार के पुरुषार्थ भी 
उत्तमता से कर नहीं सकता । इसलिये वैयक्तिक उन्नति का प्रयल 
सत्र से प्रथम होना चाहिये । ( २ ) तत्पश्नात्‌ दीर्घ आयुष्य प्राप्त करने 
के लिये मानसिक श्रोर श्रात्मिक समता प्राप्त करनी चाहिये । इस 
समता से ही मनुष्य जनता के उपयोगी महत्कार्य करने योग्य बनता 
हे । समता का भाव मन में स्थिर न रहा, तो वह मनुष्य सार्वजनिक 
कार्य करने में असमर्थ हो जाता हैं। मानसिक समता और स्थिरता 


| 
७ 
प्र 
शारीरिक आरोग्य और दीर्ध आयुष्य भी प्राप्त होता हे । अल्पायु । 
¢ 


मनुष्य तथा श्रस्थिर चित्त का मनुष्य जनता' के हित के काम कैसे 
कर सकता हे ? 'चालीस पचास वर्ष तक मनुष्य अनुभव प्राप्त करता 
हे, और पश्चात्‌ की श्रायु में वह अनुभव लोगों को देता है। जो 
मनुष्य अल्पायु होता हे, वह अनुभव प्राप्त करने की आयु में ही 
मरता है, इसलिये उस से कोई विशेष कार्य जनता के लाभ के लिये 
होना अशक्य है । श्रतः पुरुषार्थी मनुष्य को उचित हे, कि वह 
शारीरिक, मानसिक और आात्मिक उन्नति के साथ श्रपनी. दीर्ध आयु 
बनाने का यल करे । (३ ) इतनी योग्यता के पश्चात्‌ वह जनता के 
हित के कार्य कर सकता है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रं के k 

उपयोगी महत्कार्य करके उनकी प्रीति संपादन कर सकता. हे): ताल, k [ 
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६८ वेदास्त ` 


सर्वजन हितकारी पुरुषार्थ करने से सब्र जनता उस पर प्रेम करती 
हे, ओर वह लोकप्रिय बन जाता हे। ( ४ ) इस समय उसका कार्ये 
केवल जनता को संतुष्ट करना ही नहीं होता प्रत्युत जनता को योग्य 
कर्तव्य बताने के लिये उसे उत्तम बोध भी प्राप्त करना होता है। 
अस्तु, इस प्रकार मनुष्य की क्रमशः उन्नति होती है। यह 
मानवी उदय के खरूप का उपदेश इन सूक्ती का विचार करने से 
पाठकों को प्राप्त हो सकता है । 


शुभ कर्म करने की प्रतिज्ञा 


अत्रं कणैभिः शणयाम देवा 
भद्र परयेमाच्षभियेजत्राः 


स्थिररङ्वैसतुष्टवांसस्तनाभि- 
व्यशेम ढेवहिंतं यदायुः ॥ 


० १।८३।८।। 


( कर्णंभिः ) कानों से ( भद्रं णुयाम ) कल्याणमय उपदेश ही 
सुनें, ( श्रक्तमिः ) श्रांखो से ( भद्रं पश्येम ) कल्याणकारक दृश्य ही 
देखें । हे ( यजत्राः देवाः ) याजक विद्वान्‌ लोगो ! ( स्थिरैः श्रंगे 
स्थिर रङ्गं से युक्त ( तनूभिः ) शरीर से ( दुष्टरवांसः ) इश्वर की 

प्रशंसा करते हुए ( देवहितं श्रायुः ) देवों के हित करने के लिये 
शै उपरी श्रायु ( व्यशेम ) प्रात करें । 
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शरीर के संपूर्ण अवयत्रों से श्रेष्ठ की सेवा और उनकी सत्कार 
करते हुए तथा संपूर्ण श्रेष्ठ कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, हम पूर्ण आयु 
प्रास्त करें | इस मंत्र में यद्यपि कान और आंखों का ही उल्लेख है, 
तथापि सत्र अन्य ऋवयवों के विषय में इसी प्रकार निश्चय करना 
चाहिये । अर्थात्‌ अपने हर एक श्रवयव से ` शुम कर्म करने की 
प्रतिज्ञा इस समय करनी चाहिये और दक्षता के साथ व्यवहार 
करके उक्त प्रतिज्ञा की पूर्णंता करनी चाहिये । अपने शरीर के हर 
अवयव से इस प्रकार शुद्ध कमं करने की दक्षता जो बनागेंगे; वे ही 
उन्नत हो सकते हैं । 


मनुष्य शरीर की कृतकृत्यता उक्त प्रकार कर्म करने ही हो सकती 
हे । प्रत्येक अवयव को शुभ कर्म में प्रदत्त करने से उन्नत्ति श्रौर 
अशुभ कर्म में प्रदत्त करने से श्रवनति होती हे, यह नियम ध्यान में 
रखने से मनुष्य की सदा उन्नति ही होती रहेगी । 
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१.-- सव सत्याद्या और जो पदार्थ विद्या से जले आते इप 


सव का आदिसूल परमेश्वर है । नर आ 
२--ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 


सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, | 


अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर स्टष्टिकर्त्ता दै, उसी की 
उपासना करनी योग्य ह्वै । 

४--वेद्‌ सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना 
अर सुनना सुनाना सब आयों का परम धर्म हे 

४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवेदा 
उद्यत रहना चाहिये । 

४- सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को 
विचार करके करने चाहिये । 


संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य दे 


अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक उन्नति करना। 
७--सब से प्रीतिपूर्वंक धर्मानुसार यथायोग्य बत्त ना चाहिये । 
८-अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। 


६ प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिये 
किन्तु सब की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 


१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में 
परतन्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में 
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